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श्री गणेश पूजा 


तज-की रतन 


गौरी पत्र गणेश प्रिथम प्रणाम करा ! 
पहिले श्री गणेश मनाईए॥ 
शरध! दे नल सीस निवाईए।॥ 


काटे सगल कलेश ॥ प्रिथम प्रणाम करां 


#००००० 


शिव शंकर जी का पूत्र कहैया 
पारबती जी नें गोद खिडाया 


गड़ परबत तेरा देश प्रिथम प्रणाम करां...... 
तेल सन्धूर तेरे अंग भड़ाईए। 
भेवा लड़आं भोग - लगाईए 
भेटा पृषपष विशेष । प्रिथम प्रणाम कराँ..**** 


धूप घरित को जोंत जगाकर 
आरती करोए मन चित ला कर 


रक्षा करो हमेश । प्रिथम प्रणाम कर्रा....: 





झा भ केक कप 
मथ्या जो के दवारे 
तर्जे-- मैं तो चला जिधर चले रस्ता [ घड़कन ] 
सैँ तो चला मय्या जी के दवारे 
सुझ को खबर है दूर मेरी मंजिल 
लाखों भक्त होंगे मेरे भी साथी 
. जय जय बुलाऊंगा' मैं मय्या' को पत्र पल 
हैं प्रबतों की चोटीए' वहां 
हैं भवन मय्या का यहां 
है भक्त वहां जा रहें 
आशा पहुचाती है माँ 
भय्या जी की महिमा 
मैं देख किधर किधर किधर। मैं तो चला... 
शज पड़ जय कारों से 
प्रबत्त के नजारों से 
मेंनें जाकर नहाना है 
निर्मेल जल की घधारों से 
भेंट पुष्प की डालीयां 
सेहरे हैं बनाए मालीयाँ 
भक्तों के हैं मस्तक पर 
ताम रंगत को लालीयां 
मथ्या जी को जय जय 
मैं देख. जिधर जिधर जिधर | मैं तो चला...... 


८2 
४2% 
गा लो भेठां गा लो 
त्ज- गालो मुस्करा लो [ललकार] 
यालो भेटां गालो खुल्ले दर्शन पालो 
माटी का शरीर भांडा कब फूट जाए । 
भक्तों की डोर मय्या जी की ओर 
क्या जाने गेंडु चुरासी छठ जाए। गालो...... 
मा का दवारा हैं सब का सब का सहारा 
भक्त जनों की जो आस पुचाए। 
पिछे जों गुजरा है जीवन हमारा 
ममकन है वो लोट कर फिर से आए 
अबे येह दिल पापों से हेटालों। गालो 
चार दिनों का येह दुनियाँ है मेला 
काहे को पाप का धन है कमाना 
- आया अकेला तो जाना अकेला 
अन्त को है साथ धर्म हो जाना 
- ओशो नाते प्रीती मां से लगालों | गाली 
'भकक्‍ती का मार्ग स्वर्ग की निशानी 
भलें पुरष जीवन को खोहते नहीं 
आगे लिए उसने क्या फ़ल है खाना' 
बीज धर्म का जो बोहते नहीं | 
दुर्गा सह कहता है जी जीवन बनालो । गाल। | 
। 
हे 





| 20524 
मय्या का सन्दिर हे ऐसा 


तज-येह राखी बन्धन है ऐसा (बेईमान) 


मय्या का मन्दिर है ऐसा मय्या का मबन्दर है ऐसा 
वोह तो ऐसे चमकां मारे 
जेसे नील गगन के तारे 
जिसको सीस झ काते सारे 
मय्या' का मन्दिर है ऐसा.. ... 
भवन के ऊपर लाल रंग के झन्डे अजब सुहाए 
दर्शन मां के पाने को है भक्त दूर से आए 
जिसको पूज रहा जग सारा 
ऐसा शक्‍ती जी का दवारा 
बेहती चरणों में जल धारा 
मय्या का मन्दिर है ऐसा...... 
भक्तों की है लीला दुवारे गज रहे जय कारे 
शेरां वाली शकक्‍्ती मय्या भक्‍त' जनों को तारे 
कहता जोती का' प्रवानाः 
मां की महिमाँ को मिल गाना 
वहाँ से पूर्ण होती चाहना' 
मय्या' का मन्दिर है ऐसा........ 


पापी की पुकार 
तर्ज-चिगारी कोई भड़के [अमर प्रेम ] 


हम री येह रूह भड़के कब मय्या दर्श दिखाए 
मय्या जब जोत जगाए तों उसे कौन ब॒भाए 
है उहनों ने दर्शन पाए, जो शर्धा भेट ले आए. 
मां बिन सिमरण के मैंने यू" सांस बिताए 


्कसे मत कोई पूछो जीवन है क्या पापी का । 
गब चित्र गुउतत जी मेरा हिसाब करें कापी का। 


जो मैंने पाप कंमाए, नहीं गिनने पाए। 
भन मेरा अब पछताए, कुछ पेश ना जाए। 
हमारी येह रूह भड़के कब मय्या दर्श दिखाए। 
मेरे को बखशो माता बच्चों से गुनाह हो जाते 
मां उन्हें माफ कर देती जो भुलों को बखशाते 
*) पांच तत्‌ की त्रष्णा माता जी उसे ब॒भाए | 
विध माता लेख लिखे जो उसे कौन मिटाए | 
हमारी येह रूह भड़के कबें मय्या दर्श दिखाए । 
य्या' जब जोत जगाए तो उसे कौन बुभाए 


हा 
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चलो दरबार चलो 


तरज...चलो दिलद्ार चलो [ पाकीजा ] 


चलो दरबार चलो 
मय्या जो के दवार चलो 
हम है तयार चलो 
आओ माता के दरस पाने आओ 
मय्या जी की महिमा सिल गाने आओ 
चलो दरबार चलो 
मय्या जी के दवार चलों 
हम है तयार चलो 
मांगे फल मय्या जी से पालो भक्‍तों 
शर्धा की भेंट को भड़ा लो भक्तों 
चलो दरबार चलो 
मय्या जी के दवार चलो 
हम है तयार चलो 
दुर्गा की जोती है जग रही प्यारी 
शेरों पे अम्बे मय्या की सुवारी 
चलो दरबार चलो 
मय्या' जी के दवार चलो 
हम हैं तयार चलो 


जय बोलो माँ के शान 


तरज...जय बोलो बेईमान की [बेईमान ] 
कंसे करू मैं शोभा मय्या जी के स्थान न ः 
जय बोलो । जय बोलो मां के ज्ञान की। 
ब्रह्मा मां के दवारे आकर वेद ऊचारे चार 
विष्णू शंकर करे आरती ले फूलों के हार 
भय्या जी की जोती को है पूज रहा संसार 
चार गुना फल देता है जी मय्या का दरबार 
पूजा करते क्रष्ण राधका राम चन्दर अर जानकी 
जय बोलो । जय बोलो मां के शान की । 
मुखड़ा खोंलो जय जय बोलो जपो नाम की माला | 
मन्दिर में गुलजपर खिली है जोतों का ऊजिआला। 
_ न्ञारद निरत करे  दवारे पर जिसका ढंग निरालौ। 
ऐसा भवन मय्या का छुन्दर सारे जग से अला। 
गुफा के अन्दर मात बिराजे, दर चौंकी हनूमान की | 
जय बोलो | जय बोलो माँ के शान की | 
सीस मय्या के छत्र बिराजे सोना चमक दिखाए । 
सूहा लालः मय्या का चेला पुष्पहार गल्‍्ल पाए 
पाप सभो खंडन हो जाते जो कोई सीस भूकाए 
स्वर्ग पुरी से भवन निराला महिमा कही ना जाए 
दुर्गा सिंह मय्या को दशन मूरत हैं भगवान को । 
जय बोलो । जय बोलों मां के शान की । 





संगत मिलाप 


तंज... कुक ऐसी अदाओं से [मेरा यार ] 


संग शेरां वाली मय्या जी के दरबार चल! 
दरस होगा ऊसे जो पांच तत मार चला 
मैं चला वोह चला जो भी चला 
दुवारे मेरी मय्या जी के 
जो भी निश्चय से चला जाता है। 
मन मांगा फल प्रेमी मेरो सय्या जी से पाता है 
जो भी चला जीवन का करने को सुधार चला 
दरस होगा ऊसे जो पांच तत मार चला 
गुफा के बीच मेरी श्री वेष्णों मां रेहती है 
निरमल चरन गंगा मां के चरणों से बहती है 
हर जीव मां का ही करने को संतकार चला 
ध्वरस होगा ऊसे जो पांच तत मार चला 
नहचा वाले भक्तों की है आस पहु चाती शवती 
अपने [सेवक | को दर्शन है दिखाती शकक्‍ती 
दुर्ग सिह मां का करने को ही प्रचार चला 
दरस होगा ऊसे जो पांच तत मार चला 





( <0 , 


किते माँ दीयाँ भेटांसण भक्‍त । 


भेंट त्ज-घड़ा वजदा घड़ीली वजदी 
छणे वजदे मरदिंग वजदी ) 
कदी चिमटा वी वजदा सुण भक्ता 
गाने सुनदा रकांट सुणदा । 
किते मां दीया भेटा सुण भकता 
दशन खातर संगतां आईयां। 
मंग्रीथां मुरादां भक्तां पाईयां । 
विच जगराते फूल पए बरसन 
जदों कढ़दे ने साजां दी धण भक्ता 
किते मां दीयां भेटां सुण भक्ता | छने-- 
भवन माता दा रंग रंगीला | 
जिथे लगी होई नाम दी लीला । 
दुनियां चरन ओहनां दे चमदी । 
जिनां भक्त' दे विच गण भक्‍ता | 
किते मां दीया भेटा सुण भकता | छेने 
माता जी दे दशन पा ले । 
भेटा सुन के प्यास धिटा ले । 
झूठे रस दुनियां दे पाने 
कदी नाम दे मोती चुण भक्‍ता 
किते मां दीयां भेटां सुण भक्‍ता । छेणे- 


(१॥] ) 
श्री वेष्णों माता की भेंट 


तरज- बलमा सपईया [ दृशमन ] 


तरष्णों अय्या मां जी तैरी सुन्दर गफा प्यारी लागे 
लागे जी.जिसमें जगमग जगमग जगमग जोती जागे 
शतर सुनहरी तेरे सीस पर साजे मां। 
सूहा सूहा चोला तेरे अंग बिराजे मां। 
गल पुष्पों की माला है, दर्शन तेरा निराला है 
अम्बे जी अम्बे मां जी तेरे भक्त खड़े दरः आगे 
आगे जी छेने छनतछन छनछन छनछन बाजन लागे 
आदि भवानी मां ने भक्तों को है तारा रे। 
चन्ड मुन्ड राक्षस मेछा सुर को मारारे। 
बनी चंडका माई थी, राक्षस फौज भगाई थी । 
शक्ति जी शक्ति तेरे आगे भैरों नाथ जैसे भागे। 
भागे जो प्रेमी धन्नधन्न धन्नधन्न धन्नधन्त कैहने लागे 
आसता आसता गुफा में भक्त जाते हैं । 
दशत करके प्रेमी मन मांगा फल पाता हैं | 
सभको आस पुहैचाती मां, सभ की प्यास मिटाती मां 
माथे पे टीके जी गले में सज्जते मौली के धागें 
धागे जीं सेवक जय जय जय जय जय जय बोलन लागे 


( 8 ) 
प्रेम की भेद 


तरज--कांची रे कांची [हरे रामा हरे कष्णा | 
सांचो रे सांची माँ मेरी सांची 

पूजा करू हाथ जोड़ के | 
सांचा रे सांचा दवार मां का सो | 
शरधा के फूल लाऊ तोड़ के. 
: तेरे दवारे मैं तो हु आया मय्या | | 
प्रेम की भेटां हूं लाया मय्या। क्‍ 
असू का महीना नेहचा मैंने कीर्ता 
आया हु मैं सारा जग छोड़ कें 
सांची रे सांची माँ मेरी सांची- 
क्या मय्या जीं प्रेम मेरा सच्चा नहीं 
क्या मय्या जी आपका मैं बच्चा नहीं 
मुझे अपना लो चरनी लगा लो 











ता तरसाओ मां विछोड़ के _ 
.  सांची रे सांची मां मेरी सांची” 
तेरे नाम में हैं चोला रंग लिया है 
नाम दान मां तेरे से मंग लिया क्‍ 
दास का है कहना सेवा में है रहना 
दुवार से ना खाली भेजो मोड़के 
सांचो रे सांची मां मेरी सांची-॥ 


कि 


दुर्गा प्रचार 


तरज-दम मारो दम [हरे रामा हरे ऋष्णा | 


दास मां के हम, कहते हर दम 
जपो सुबह शायम साचा मय्या जी का नाम । 
शभ काम हमने किया क्‍या। 
जीवन का फल है लिया कक्‍य।। 
आगे जो हमको मिलेगा 
हाथों से दान दिया. क्‍या 
दास मां के हम... 
मान ' जन्म हाथ आए ना। 
खाली जाना साथ लए ना। 
कुछ नेकी के काम कमालो 
ब्रथया आयु बीत जाएं ना 
दास मां के हम ..... 
जिस जिप ने मां को धयया। 
जीवन को सफल बनाया । 
ध्यानू ने रुतवा है पाया . 
दर्गः सिंह यश ॒ गाया 
दस मां के हम... 


4 


ढुवारा तेरा दुवारा 


तरज-वादा तेरा वादा [दुशमन | 





मेरे को आप बझुशो मां भरा ह' लाख भूलोंसे 
जो तुक से ज्ञान मिलता है नहीं मिलता स्वालोंसे 
0 0 0 क्‍ 
में मां दीदार करू, मैं नमस्कार करू 
जन्म सुधार करू, मां तेरा प्रचार करू 
सच्चा है तेरा द्वारा, दुवारा तेरा दुवारा 
दुवारे पे तेरे आ ही गया, बच्चा हु तेरा प्यारा 
दुवारा तैरा दुबारा, दुवारा तैरा द्वारा 
तुमरी जोत है जो ज्ञान प्रकाश है मां 
तुमारो बान गंगा पपों का नाश है मां 
तेरा उपदेश मण्या हमें कुछ याद नहीं 
यह मानस जन्म मिलना मरन के बाद नहीं 
ऐ धर्म उपकार का मां कीया क्‌छ काम नहीं 
लिया मैं जिन्दगी में तुमारा नाम नहीं 





[॥5 
मुझ मां माफ करदो जगत को मात हो तुम 
अमर है नाम दुर्गा जीवन हयात हो तृम 
में लाख गलतीओं से ऊमर ऐसे बताई 
में पांच डाकुओं को है प्‌ जी सब लुटाई 
मार्ग को हेम तो भूल गए, तेरा ही मां सहारा 
दुवारा तैरा दुवारा, दुवारा तेरा दुवारा । 


मय्या पहिचानती हों जगत को जानतो हो क्‍ 
पापी को मारती हो भक्त को मानती हो 


तीन लोक में मां करती राज है तू 
दुष्ट को खतम करती भक्‍त की लाज है तू 
आप हो जगत जननी अम्बका महां माई 
कभी बन रूप चण्डी असुूरों से की लड़ाई 

रक्त बीज मारा मंशा सुर मार दीना 

चण्ड अर मु ड को भी पलक में खतम कोना 
जोत है एक तेरी चाहे है रूप कोई. 

चाहे निर्धन है कोई चाहे है भूप कोंई 

सभी है मय्या [सेवक ] तेरे जगत है तेरा सारा 
दुवारा तेरा दुवारा-दुवार। तैरा दुवारा 
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भां दो ममता 

तरज-लोक गीत ़ 

अम्मा देखो बच्चे ताई किस तरां है पाल दो. 
आप खावे पिछों पैहले बच्चे न खवाल दी 
अम्मा भावें किनी तंग होंवे जां लाचार जी 
बच्चे दा पियार कदो देवे ना विश्वार जी 
उठ नहीं सकदी एह मंजे उतों दो कदम 
अना दुख सैहके फिर वी बच्चे न' संभालदी | अर्म्म! 
टटी ते पिश'ब नाल करे गिल्‍ली थां ज़ी 
सुके थां ते बच्चा सर्वे गिले थां ते मां जी 
दिल ना संगावे कदी अंबड़ी दा रती जिना क्‍ 
अनी सेवा कर के ते घोलना है घालदी। अम्धी/ 
बच्चा कही जरा जिना दिल्दा ए तंग जो 
सापियां दा उसे वेले उड जांदा रंग जी 
खान पोन सुजदा ना अम्बड़ी न रती जिना' 
उस वेले डाकटर हकीम फिरे भालदी। अम्मा0 
मात पिता वाली नेकी कदी ना भूलाईए जी 
सेवा कर असीं चंगा जीवन बनाईए जी 
शिंगार सिंह जगत दिखालिया ई जिस अम्मी 
लबेगी ना कदी फेर अम्मा उदे नाल दी। अम्भा० 





8॥7/) 
दर्शन को प्यास 


तरज--आखो आखों में बात होने दो आंखों आंखों में) 
शेरां वाली मथ्या मुझे दर्शन दो। 
सुझे जरा चरनों को पसेन दो। 
आया दूर से मैं दशे लिए 
दर्स बिन बच्चे को ना तरसन दो 


दरस बिना मन डोले, भांदे दो ठंडे झोले 
दास तेरे दर आक़े मा, जय जय तेरी बोले 


आओ मात प्यारी हो शेरों की सवारी। 
हरदय मेरा खुशीयों से हरसन दो। 


शेरां वाली मय्या मुझे दरसन दो। मुझे ...... 


सब कुछ तूने दिया बस और कोई नहां जासा 
सिरफ मसय्या जी तेरे हूं दरसन का ही प्यासा 


जलदी आजा अम्बा, मां जग जननी जगदम्बा 


आंसू मेरे ना दीद बिन बरसन दो। 
शेरां वाली मय्या मुझ दर्सन दो। 
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ध्प्पे ० 


भारत का में वांसां हैं 


तरज़-रामपुर का बासी हू [रामपुर का लक्षमन | 


भ्रारत का मैं वासी हु (सेवक मेरा नाम 
माता जी की भेंट लिखना यही हमारा काम 
दर मय्या का सुहेला भक्तों का है यहां मेला 
शरधा से चरणों में झकना है भाई॥ 
भक्त जनों की आस पुचाती है माई॥ 
लाखों भक्त मेरी मय्या ने तारे 

शरधा का फल मिलता. प्याये 


तुम देखोंगें जंब जोती कौ 
में साफ कह वोहे शुभ वेला! भारत 
चार दिनों का मेला यह जग है सुपना ॥ 
मतलब को सभ दुनियां कोई नहीं है अपना ॥| 
सांवे भक्तों का मुकदर जागा हे 
जिसका हिरदा पाप कपट से भागा है 
३ मे 
क्षम अर्थ में माईआ खरचो 
प्राथ नो जाना घेला । भारत 


>> की 
७४७० ००+७०५०० 
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किक किक, पक 
दवार तेरे सय्या जो 
भेंट तर्ज-दो तिन चार असीं पंज नी भरा 
दवारे तेरे भय्या जी सेवक गए आः 
भक्तां नू मय्या जी तू दरस दिखा - 
तेरी मैहििंमा रहेगा, तेरी महिमा रहेगा! 
कहँदे हैन दस साडी आस माँ पुजा | 
बचड़े दा खेर साडी झोली विच पा। . 
तेरी महिमा रहेगा तेरी महिमा रहेगा। 
इहो अरदास साडी करो मंजूर माँ॥ 
फेर वी दवारे तेरे आवांगे जुझूर मां ॥। 


घड़ी तेरे चर्णा दी मथे लईए ला। 
तेरी महिम्ता रहेगा तेरी महिमा रहेगा । 
हर वालो असी हां सुवाली तेरे दर दे | 
सेवकां दी मांता जी तू आशा पूरी कर दे | 
लखी दुनियां दी दिती आस तू पूजा! 
तैरी महिमा रहेगा तेरी महिमा रहेगा । 
सानू मातः ईकों तेरे नाम दा सहारा ए । 
. रे दर छडे तेरा मलियां दवारा ए। 
कहे प्रवाना साडी चिन्ता हटा। 
तेरी महिमा रहेगा, तेरी महिमा रहेगा । 


2, | 
ध्यान भंक्‍त 
मेंट तर्ज-में कहीं कवी ना बच जाऊ [प्यार ही प्यार] 
तुझ को पुकारे ध्यानु आ जलदी मेरी मय्या 
अकबर ने घोड़' क!ठा घोड़े को मां ज़िवाओ 


पापी से आज मय्या आ कर सुझ बचाओ | 
लाई क्‍यों देर इतनी शक्ति मय्या जी आओ 


तुझको पुकारे ध्यानु आ जलदी मेरी मय्या | 
जालिम ना एक सानें कैसे ऊसे मनाऊं 

बैरें सिवा में सय्या अब किस के पास जाऊं; 
जलदी से आओं अम्बें तेरे ही गीत गाऊं 





तुझको पुकारे ध्यान्‌ आ जलदी मेरी मय्या 
(सेवक) को देखी भक्ति शक्ति जी पल में आए 
ध्यानू का काटा घोड़ा मय्या जी दिया उठाए 


क्‍ 


फिर क्‍यों ना' प्रवाना मय्या के गीत गाए 
तुझको पुकारे ध्यानु आ' जलदी मेरी मय्या । 





(20% 


रल प्रेमी सार बोलो 
भेट तरज- मेरी सखीरी बोलो 


रल प्रेमी सारे बोलों जरा मुखड़ा तो खोलो 
क्‍ अब मिल कर मय्या के जयकारे मैं भक्तो 

ल्‍ का सतकार कर ले। 

आओ जी हाथ जोड़ के; औंर मन पापों से मोड़ के 

हम मय्या राणी की आरती गा लें भर मां का प्रचार करले 
देखो कितना सुहाए पर्बत में शक्ति माँ का येह मन्दिर | 
मन्दिर में ग॒फ़ा है प्यारी 2 और जल बेहता है गुफा के अंदर 
प्रेमी दवारे पै जाते भेंट चड़ाते शक्ति मय्या को 
दर्शन पाते है! सीस झुकाते शक्ति मय्या को 
अब हम भी दवारे जा के और सीस झका के 

ऊप्त शक्ति मय्या का शर्धा से भक्‍तो मिलके दीदार करनलें 
दर्शन मैया के पा कर भेंट चड़ाकर लाएंगे नाहरा 
भवन मय्या का प्यारा चमके मां तारा जग का सहारा 
 चरणी लगातीं आस पहु चाती जो भी है जात! 
ऊस अम्बे मां की जोत जगाकर महिमा जो गाता 
| प्रवाना |] कैहता आओ अम्बा की महिमा गाओ 
रणों में बेहुकर मा से हो प्यार करले | 
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अब गण! ले मईय! के | है 


भेट तरज- आजा तृभको पुकारे मेरे गीत रे [र्गत 


मेरे मनवा मेरे मीत रे 
अब गा ले ग्य्या के गीत रे 
बेली भी झूठे यार भी मठे 
भाई भरर्णों के प्यार भी भू ठे 
येह जो नारी सब सनन्‍्तारीं 
पैसों से सबको प्रीत रे 
अब गा ले भय्या के गीत रे 
भरे मनु्‌वां मेरे गीत -त 
सब से सांचा मां का दवारा 
पुज रिहा जिसको जग सारा 
बन प्रवाना जे दरस को पाना । 
तेरा जीवन ना जाए बीत रे 
अब गा ले मसय्या के गीत रे 
मेरे मनवा मेरे मीत रे। 








|| छिजनेी 


कै 
|] 
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शा ब्बक 
मात! दं। चिटी 
भेट तज--चनन्‍्न चमके ते मथा पिया दमके 


सोहणा मन्दिर मय्या दा चमके 
रल संगतां दरस न्‌ आईयां 
माता दुर्गा ने चिठीयां सी पाईयां 
असू दा महीना आइया मौसम बहार दा 
जगत सुवाली शेरां वाली दे दवार द' 
मां दा भवन रंगोला, जिथे नाम वाली लीला 
रल भकतां ने भेटां गाईयां 
माता दुर्गा ने चिठोयां सी प इयां 
जग भंग माता जी दी जोत पई जगदी 
मूरती प्यारी मां दी भक्‍तां न्‌' लगदी 
सचा माँ दा दवारा, जिहनू' पूजे जग सारा 
दव। रे वजदे ने ढोलक शहिनाईयां 
माता दुर्गा ने चिठोयां सी पाईयां 
शेर दी सवारी मां दे गल चोला लाल जी 
भक्तां दे पूरे द ती करदी सुवाल जी 
आए संवक, प्यारे, चल मां दे दवारे। 
माँ ने सब दीयां आशां पुजाईयां। 
माता दुर्गा ने चिठीयां सी पाईयां । 
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ऊचीयाँ पहाड़ाँ दीयां ढकी 
भेट तरज-चिटीयां कपाह दीयां फुटीयाँ.. 
ऊंचीआं पहाड़ां दीयां ढकीयां । 
वरदान कहर हरे 
माता जी दा भवन निराला 
ते भागां वाला दरस करे। 
आये जग मग जोंत पई जगदी 
ओहदीं शेर दी सवारी प्यारी लगदी 
शरन लग सेवक तरे। 
मातां जी दा भवन निराला। 
ते भागां वाला दरस करे। 
नेहेचा नाल जेहड़ा करे अरदास जी 
इक साल विच पूरी हन्दी आस जी 
भक्त जंदे वरे दे वरे। 
मा। जी दा भवन निराला। 
ते भागां वाला दरस करे 


-पई सेवर्कां नू करदो निहाल मां 
दी मावां दीय' गोदीयां 'च॑ लाल मा 


माया दे खजाने भरे 
माता जी दा क्षवन निराला 
ते भागां वाला <दरस केरे । 


ध्यान भक्त की पकार 


भेट तरज--मौसम है आहकाना | पकीजा ] 


सेवक है अन्जाना 

ध्यानू कहे मां दुर्गा जलदी से पास औना 
अकबर ने घोड़ा काटा किऊ देर कर रहे मा 
इसमें है लाज तैरी ध्यान्‌ यही कहै माँ 

डर लग रहा है मुकको पापी से माँ बैचाना 
घयानू कहे मां दुर्गा जलदी से पास ओनो 
घोड़े के साथ कहता अब जान लैरी जाए 
शकक्‍ती है तेरी मय्या फ़िर देर क्‍यों लगाए 
जे आई ना भवानी क्‍या कहेगा जमाना 
धयानू कहे मां दुर्गा जलदी से पास आना 
सुनली पुकार दुर्गा पिह चड़के पल में आई 
घोड़े को कीया जिन्दा भक्तों की मां सहाई 
अकबर ने जलवा देखा कहता है प्रवाना 
घयानू कहे माँ दुर्गा जलदी से पास आना 
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मेरीमाँ का भक्तों को सहाँ 
वलों कवि प्रीतम सिंह प्रवाना 

पुत्र कवि दुर्गा सिह प्यास का. 

भेट तरज-मैंने देखा तूने देखा [दुश्मन | 


मैंने देखा, तूने देखा, इसने देखा, ऊसने देखा 

सबने देखा क्या देखा क्या' देखा 

पबंत में शक्ती का दवारा है 

मेरी मां का भक्तों को सहारा है 

“7 भग जोतें जगती है जी मन्दिर में उजाला 

भवन सुनेहरी अम्बा जी का सारे जग से आला 

भमों दवार मय्या के जाते, चरनों में सीस झुकाते 

| गाते जी -गाते । मैंसे देखा- 

मन्दिर चमके जैसे गगन का तारा है। 

मेरी मां का भक्तों को सहारा है। क्‍ 

गम किम रिम झिम बादल बरसे मॉसम है झ लों को प्र 

मा के गले मैं सजती है जी माला जों फूलों की 

जगदम्बे आदि भवानी, भगतों ने शक्ती मानी 

पा का जग में कोइ ता सानी न सानी मैंने देखा” 
ध्रवाना कहे दरसन का नजारा है 
पेरी मां का भक्तों को सहारा है 
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शेरां वाली मय्या 


'भेंट तरज : मेरे दोसत तुझे मेरे गीत मुबारक 


शेरां वाली मय्या दास आए दुवारे 

लाए भेटां मय्या प्रेमी भक्त प्यारे 

तेरे मां दर्शन को आई संगत रली 

भेंट हैं लिआए तोड़ फुलों को;कली 

भक्तों की मन्‍्डली है भेटे गा रही 

जय कारों से ग॒ जे तेरे भवन को गली 

हाथ भण्ड मय्या जिसमें जड़त सितारे 

शोर वाली मय्या दास आए दुवारै | लाए... 

भक्तों को आप का सहारा मय्या 

दास का चमकादो सितारा मय्या 

[प्रवाना] कहता हैं जोती का 

: दर्शन का दिखादों नजारा मय्या 

शेरां वाली मय्या दास आए दुवारे 

लाए भेटा मय्या प्रेमी भक्त प्यारे 


थे | 28 ) 


भेंट तरज--दो दिवाने आए [तांगेंवाला | 

जों सेवक बन जाए, मां को सीस भ काए 

शेरां वाली शक्ती ऊप्के मन की आस प चाए 

येहे मेरी सांची बात है येही, के तुम भी भेंट चड़ालो 
भवान्री के शुन गा लो । जो सेवक बन जाए 

आओ प्रेमी ष्यारे मां दुर्गा जी के दुवारे | 

ताम है वेष्णों राणी मन्दिर पर्वत में मशहूर । 

भगतों की रशपालक, माँ चईं लोकी की मालक 
निसचा से जो ज'ता कोली कर देती भरपूर 

मां को बसालो मन मंदर में, जोत जगालो मन मंदर में 
दर्शन पा लो मन मंदर में « 

भाओं नहचाधार भवानी भगतों को अपनाए | जो... 
मक्‍त जनों को तारे, मां राक्षस पापी मारे 

शैरों पे सवारी मां के गल फुर्लो के हार 

दरहदन का नजारा, हैं मन्दिर प्यारा प्यारा 

भक्त ष्याये दकक्‍तो जी की बोलें जय जय कार 

भादि भवानी मां अम्बा की, वेष्णों राणी मां अम्बा की 
अमर कहानी मां अम्बा की, जोती का' प्रवाना 
सभ येह भेटों में समझाये । जो सेवक. .. 


ही 
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५38... चहल पमाँके प्यार 
चबलल चलल चलल्‍ल बा के प्यार 
0७४४ 
.. भेट तरज -चल चल चल मेरे साथो [हे।थो मेरे साथो | 


चलल्‍ल चलल चलल मां के प्यारे ओह मा के द्वारे 
चलल मां का जय कौरा बोल के 
हो तयार ले प्रचार, दाती के कर दिदार | चल्ल... 
'जग की जननी है ओ, गुफा में बठी है जो 
देती है वरदान मां, मन में तमन्ना जो हों 
दरस पाए. तर जाए ढ 
बहता चर्णो में गंगा! का जल । चल्ल... 
अम्बा का दरबार है, पूजता संसार है 
फ्रठा है सारा जहा, सच्चा मां का प्यार है 
यारा लगता, चलल भक्ता 
क्‍ | जीवन जाएगा बदल | चल्ल... 
"ग मग जोती जगे, भक्तों को प्यारी लगे 
पी है दर्शन मां बेठे है. [सेवक | अगे " 

स पाले, गुन गाले। 
प। मोका ना जाए निकल । चल्ल... 








3९ 


अस आय! है मौसम सुह 


भेंट तरज-जिंदगी इक सफर हैं सुहाना [अंदाज | 


असू आया है मौसम सुहाना 
माँ के दवारे सब भक्तों ने जाना ' 
परबेतों के नकशे नयारे हें वहाँ, 
रासते में देख लो नजारे हैं वहीं 
मय्या राणी जी का सुन्दर ठिकाना 
मां के दव'रे सब भक्तों ने जाना 
शरधा से भेट भड़ाना जाकी 
दर्शन मय्या जी का पाना जाके 
माँ के चरणों पै सीस झू काना 
मां के दवारे सब भक्‍तों ने जाना 
निसचा से जाता है जो मय्या जी के दे 
सेवकों की खाली झोली देती है माँ 
सच कहता है जी [प्रवाना'] 
मां के दव'रे सब भक्‍तों ने जाना ! 
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भक्‍त बाबा जित्तो मल जी 


भेट तरज लोक गीत 


जिने माता जी दे दर्शन पाए 

भगत' बाबा जितो मल जी॥ 
रोम रोम विच शेरां वाली न्‌ू_ वसा लिया 
भक्ति दे नाल वर शक्ति तों पा लिया 
माता वैष्णों ने दरस दिखाए 
भगत बाबा जितों मल जी |। 
जिने माता जी दे दरशन प: ए 

माता किह पू्जे जेहड़ा तेरा सथान जी 

ढुख दर होन मिले धंन संतान जी 

कतै पुनियां नू! सोस जो निवाए 

भगत बाबा जितो मसल जी 

जिने माता जी दे दरशन प ए 
बुवा दाती सेवकां दे कारज सुवारदी 
लिखी नहीं जांदी शोभा बाबे दे दवार दो 
लखों भगतों ने लंगर लग! ए्‌ 
भगत बाबा जितो बल जी 
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बावे वाली माता! 


भेंट तरज.. लोक गीत 


तेरा नित नित दरशन पाईए 

धंच माता बावे वाली ए 

भवन तेरा है जम्मू तवी .दे किनारे माँ 
किले विच मंदरां दे खूब ने नजारे माँ 
: सथा टेकीए ते शिलीयां झड़ाइए 

घंन मातः बवे वाली ऐ । तेरा... 
नेहंचा वालियां दे दूर कर देंदी दुख मां 
दुध पुत धन देंदी सेवर्का नू सुख मा 
धड चर्णा दी मथे ऊते लाइऐ 

धन माता बावे वाली ए । तेरा... 
भगतां ते सेवकां दी पूरी हुन्दी आस माँ 
तेरी महिमा लिखदा है दुर्गा सिंह प्यास मां 
हथ जोड़ के ते भुल बखशाइऐ 

धंन माता बावे वाली ऐ । तेरा... 








83] 
७ ७ 
आँवाँगे :हर  सम्ल 
आंवांगे, आंवांगे हर साल माई तेरे आवामे 
नारयल> भेटा छतर लयाई ए ॥ 
आरती वेले जोत जगाई ए॥ 
भलडा चडाईए लाल माई तेरे आवांगे 
आवांगे, आवॉगे हर साल माई तेरे आवांगे || 
मावां.हुन्दीआं ठंडीआं --छावां ॥ 
पुत्र भूले नहीं भुलदीआं सावां॥ 
साडा करीं ख्याल माई तेरे आवांग। 

आवांगे, आवांगे हर साल माई तेरे आवांगे 2 
होर कोई नहीं थोंड है दाती ॥ 
इको चीज दी लोड़ है दाती ॥ 

जे तू बखशें-बाल माई तेरे आवांगे । 
आवांगे आवांगे हर साल माई ततेरे आवांगे ॥8। 
बाल बच्चे विच सुंख वरतावीं ॥ 
त्रश्णगा भूख प्यास समिठावीं ॥ 

टबर लियाँईए नाल माई तेरे आवांगे । 
आवांगे, आवांगे .हर साल माई तेरे आवांग ।4। 
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सुख शान्‍्ती बुध्द दई मां॥ 
बच्चयां न तू दुष्द दई मां॥ 
पूरे करीं सवाल माई तेरे आवांग'। 
आवांगे, आवांगे हर साल माई तेरे आवांगे।” 
बच्चे साडे -%/ पास  कंरादे॥ द 
धर्म, शर्म शभ कम सिखादे ॥ । 
खोटे मिटन ख्याल माई तेरे आवांग। 
आवांगे, आवांगे हर साल माई तेरे आवांगेँ 


धर्म अर्थ विच माया लाईए॥ 
कन्या पूजन यज्ञ कराईए -। 
खुला देओ धन माल माई तेरे आवांग'! 

आवांगे, आवांग हर साल माई तेरे आवांगे | 


दुर्गा सिह दी एह है चाहना ॥ 
सिरफ माई तेरा दर्शन पाना ॥ 
रख चरनां दे नाल माई तेरे आवांग' | 

आवांग, आवांगे हर साल माई तेरे आवांगे |! क्‍ 

| 






४ 2... _अन्‍्णी जनम कक. 


जय कारा भवनां वाली दा बोल सच्चे न्न्न्न की जय॑ 


(35 ) 
पूजा करे सनन्‍्सार 


भेंट तरज--कीरतत सारी संगत 


पूजा करे सन्‍्सार मां तेरी पूजा करे। 

तनु पूजन बैरह्मा जी आए। 

गायत्री जो नू' नाल लयाए!। 
बोलन जय जय कार माँ तेरी पूजा करे। 
पूजा करे सन्‍्सार मां तेसे पूजा क रे। 


तैन' पूजन विशनू' जी आए। 

लक्षमी जी न नाल लयाए। 
लैके फल्‍लाँ दे हार मां तेरी पूजा कर। 
पजा करे सन्‍्सार मां तरी पूजा कर। 


तन. पूजन शिव जी आए 
पारबती जी न नाल लयाए 
होके बोल सवार मां तेरी पूजा कर) 
पूजा करे सन्‍सार माँ तेरी पूजा कर। 
तन! पूजन राम जी आए 


सीता जी नू नाल लयाए 
दुर्गा सिह बलहार मां तरी पूजा कर। 


(86 ) 
माता दी; चिठी: 


चिठी माता दे मन्दिर तों आई खोल के पड़ा : लै भक्ता ! 
तेनू याद करे महां माई दर्शन पा ले भक्ता। 
असू दे नराते रुत दशनां दी आई ए॥ 
छेती छेती आजा बेटा देर क्‍यों लगाई ए । 
तेरे मन दीआं आसां पुज़ावां भेटों भड़ाले भक्ता। 3 
दरों वाली फक़ेदी मेरा खुल्ला दरबार ए॥ 
भक्‍ता ते सेव्कां दा- मैंनू”: इंताजारां ए। 
तेन्‌ दाती ने आप बुलाआमंग फल पा ले भक्ता। 
वेशन है नाम मेरों गाम दरबार है 
जम्मू जिला डाकखाना कटड़े विचकार है - 
भाड़ा पन्‍ज़ है पन्‍्जा तू विचों कढके टिकट कटा ले भक्ता'। 
मैं ही तेरे घर बूटे पुत्रों दे लाए ने 
मैं ही धन दे के तेरे महल बनवाएं ने 


दर्गा थिंह हुण पूजा मेरी करके जीवन बना ले भक्ता | 


(87 ) 


दर्शच। कीः प्यास*ः 





द / आए दूर से दर्शन दिखा दों दुर्गा माई । 
_ शरधा प्रेम भावना लेकर दवार तेरे पर आए | 
हम ने सुना है दुर्गा मईया सब की आंस पहु चाए । 
धयान्‌ जैसे भक्तों की है तृ -ने लाज बचाई । 
हम आए दूर से दर्शन दिखा दो दुर्गा माई | 
तिरो जोत में शक्‍ती मईया कहते-ब्रहम' ज्ञानी | . 
द्वार गए है| आप के आगे अकबर से अभिमानीः'। 
तवे फाड़ कर लाटें निकली ऐसी कला दिखाई] 
हप आए दूर से दर्शन दिखा दो दुर्गाष्माई। 
पृन्‍्ड मुन्ड और रक्‍त बीज मेछासपुर दंत को! मा रा 
पार कट में महिमा तेरी जान रही जग सारा | 
ते निश्चय से दवार पे आया उस की: प्यास मिटाई । 
१2 आएऐ दर से दर्शन दिखा पी! द््गां माई। 





भेंट तरज-- कौण जाने बाबा दुनियां [ जवानी की“हेवर]' 





! 38 ) 


माता जी दे पवित्र ठप्पे 


दो पत्र अनारां दे 

भागां वाले दशन करदे मां तेरे दरबारां दे 
बागां विच केले ने 

माता जी दे मन्दिरां ते भक्त' दे मेले ने 
ओहदी शर सवारी ऐ 

लाल लाल चोला माता दा उत्ते सजदी कनारी ए 
पर्बंत दे नजारे ने 

माता जी दे दशन न्‌ आए भक्त प्यारे ने 
माता दरस दिखांदी ए 

अपने भक्तां दी माता अपस पूजांदी ए । 

दर्शन नू्‌' दिल तरसे 

मात तैरे मन्दिरां ते शरधा दे फूल बरसे 
सानू दरस दिखा दाती 

अपने खजाने चों खैर बचड़े दा पा दांती 

असीं फेर वी आवांगे 

आसों पूजा माता तैनू छत्र चड़ावांगे। 

साडी त्तीयत साफ करीं 

अपने 'सेवक' न' मां भलल चक माफ करों । 


ज्ञ्न्ण 


(39/ 


माँ का दरस प।क्ना 


भेंट तरज--जिस गली में तेरा 
“थजसक्प्रमी ते माँ 


गत ऊँस न तीर नि 

करता ऊसको सदा सतसंग चाहीए | 

खोटी संगत में तो पांव धरना नहीं | 
जिन्दगी में जपों रमम के नाम को। 
शुभ कर्म करो नेकी के काम को। 
मिठा बोलो खरचना नहीं दाम को। 

ता झूठे अडम्बर के ;अभिमान को 

जैसे दुनियां से तृन्ते तो मरना नहीं ॥ जिस: 
नाते झूठे से मोह जल को तोड़कर 
पाँच ततों से इस मन को मोडकर 

भीती माता के चरनों से तुम जोड़कर 

जेब तक तुझे ज्ञान होता नहीं 

परी भुखी त्रिशना ने भरना नहीं।जिस._.._ 
चोला मानस का फिर हाथ आता नहीं 
इस जावन को बिरथा गवाना नहीं 
ह भार । जन्म, ते ते फीता शि्निटों 

४ पेया बिना मय्या के नाम की 

* सागर से तूने तो तरना नहीं। जिस 


करना नहीं। 
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द (40 ) । 
छरस व्का अजब - नजारा! 


भेंट तरज-पलट/पलट मेरी जान [आन मिलो सजना, 
अजब अजब असथान, निराली शान 

दरस॒ का अजब नजारा 

शरां वाली मय्या.जी का भवन प्यारा 

गगन का . है तारा .पूजे जग सारा 

आयाः है: सुहाना'मौसम मां के दर पे: जाने का 
मन में। है 'आराधा #मां के दशेन पते का 
वेला ये सुहाना «मां; के भजन 'गते का 






अजब अजब श्ञस्थान 


मय्या जी के दवारे जो कोई भक्त बनके जाएगा 
शरधा से दवारे मां के सीस जो झकाएगा 
अम्बे आदि भवनी के वोह दरस पाएगा 
अजब अजबे अस्थान 


सन्दिर - है निराला जिसकी शोभा न्‍्यारी है 
गुफा में है रैहती दुर्गा .धिह सवारी है 


जग मग-जोती जग रही -लग रही प्यारी प्यारी है 
अज़ब जजब ->अस्थान 





(4 ) 
अम्बा मां को कहानियाँ 


भेंट तरजु--हाए शरमाऊं | मेरा गांव मेरः देशः ] 


गीत ए गाऊं मां की महिमा मैं बताऊं 
आओ सब को सुनाऊं भक्तों अम्बा माँ की कहानियाँ 
रक्त भय्या की शक्ति मथ्या की सन लो नशानियां 
पुन लो नशानी झलेः झन्डे लासानी 

पहा गुफा सुहानी जिस में रहती भवानी 

शुफा में जोत जगाई बेशरनों माई 
ते मूरती सुहानिआं, गील ए गाऊं 


चोला है नयारा, मुकढ मारे च्रमकारा 
बाही चूड़ा है प्यारा, जड़ियाः हीसें: से: सारा 
. भय्या कीं शेर सकारी लगे प्यारी 

ते गल में है गानिआं, गीत ए गाऊं 
भक्तों को तारे, छित में दुषटों को मारे 
गो भी जाते हैं दवारे, कहते मय्या को सारे 
ते है! चरनी लगता में प्रवाना 

पेरी महाँ रानिआं। गीत ए गाऊं... 


# # * ३७० * ऋ ते 


ः (42 ) 
मय्या जो की जय जय कार 
भेंट तरज्‌-जहां वहां सारे जहां में तेरा.रज हे 
शेरां वाली मय्या का त्बत मैं राज हैं 
ही रही वहां मय्या जी की जय जय कार | 
पुन्दर सुनेहरी सीस पर ताज है 
हो रही वहां (मय्या जी की जय जय कार ॥| 

पर्बतों के नकझे नयारे, नकशे नयारे है नजारे 
. भेटा गाते हां हां गाते प्रेमी सारे 
ही रहे जगराते आती गूजती अवाज है 
हो रही वहां मय्या जी की जय जय कार ॥ 
भवन मप्या जी का प्यारा, बेसहारों का सहारा 
चमके ऐसे हां हां ऐसे जैसे गगन का तारा 
यापुरे भक्तों के कर देतो काज हे 
हो रही वहों मय्या जी की जय जय कार 
गाले मय्या का तराना, दरस जे मय्या का पाना 
पैन जा जोती का हों हाँ जोती का तूः प्रवांना 
पल द्वारे तू भी दिन खुशियों का आज हे 
ही रही वहां मय्या जी की जय जय कार ॥ 





( ४3 ) 
भवन मसय्या दा चंगा 


तरज--इक पल बई जाना...... 


भवत्त सय्या, भवन्त मय्या दा चंगा, 
तै चरणां विच पईं, चरणां विच पई वगदी गंगा | 
ते जोतां जगदीयां ॥ 2 ॥ 
सय्या नू पू्ज सब सनन्‍्सार। 
भण्ड भूल रहे, दर्बार। 
भवन पर हो रही जी 
भवन पर हो रही जय जय कार॥ जोतां...... 


मां दी सुन्दर गुफा निराली। 
जिस विच रहिंदी ए, 
जिस विच' रहिंदी ए शेरां वली 
जिस दे दर दा जजीं 
जिस दे दर दा जगतः सवाली ॥ जोत!.. ... 


माता पूरी करदो आस | 

बिरथा जांदी नहीं, 

बिरथां जांदी नहीं अरदास। 
कहिदा दुर्गा सिह, 

कहिदा' दुर्गा सिंह प्याक्ष ॥ जोतां...... 


(44 ) 
माँ शरां वाली हें 


भेट तरज--मिलो ना तुम ते हम घबराए [हीर रांभा] 
. भक्त प्यारे आऐ, सारे मां को महिमा गाए 
मां दरां वाली हे। 


सभी को दरस दिखाए शकती सभो कीं अस पुचाएऐं 
मां शरां वाली है | 


सुनो मां के प्रेमीयों भेजी है चिठी मांने प्यग्र कीं 
करली तयारीं हम ने जलदी से मय्या के दवार की 


मां को दशरनी जो भी जाए मां उसकों अपनाए 
माँ शरां वोली है 


दुर्गा भवानी जी के दरपे जो निसचे से जाएंगी 


अम्बें रोज राणी जी के दरपे जों सीस झकाएंगी 


जो कोई भेंट झड़ाए मय्या' जी ऊसकी प्यास मिठाएँ 
मां शेरां वाली है | 





प्रबत में सथ्या जी का भवन अती ही कमाल जी 
देखे दवारे पे झंडे जो झूले लाल लाल जी 


प्रवाना येह गीत सुणाएं दरस पा खुशी मनाए 
मां शरां वाली है। 





(45 ) 
आज ब्क 
भाकसे 
भेंट तर्ज-जाने किया लोग मुहब्बेत किया करते है' 


मां के सेवक मां का दशन किया करते जन 
ताम लेकर भवानी का जिया करते है 
अम्बे भय्या आगे फरयाद करते है । 

प्रेमी मया को हेर वक्‍त ही याद करते है । 

उहें सचे सेवक जो पापों से डरते है । 

ने करके पुआरी मया की पूजा करते हे । 

जोत जगाकर आरती गा कर 

माँ को धघिआरा कर भोग लगा कर 

भोंग मां दुर्गा का फिर सभक्कों दिया करते है । 
मां के सेवक मां का दर्शन किया करते हैं। नाम....... 
शवित में शक्ति है भक्तों की भक्ति हे 

रेवारे भवानी के जी सांची जोत जगती हे 
जो-दंरस फ़ाता है, वोह तर जाता है 

दिन रात मया के वोह हरदम गीत गाता हू 

जोत को माता, बनके श्रवाना, पास रेहता है 
भा के चरणों की चरणामत पिया करते है 
माँ के सेवक मां का दर्शन किया करते है। नाम........ 





(46 ) 
ऐ> किक 24 
तेरे सहारे माँ 
भेट तरज-सारे जमाने पे [आप आए बहार आई | 
तेरे राहार मां, प्रमी प्यारे मां 
आए दुवार मां चड़ कर भड़ाई 
दूरों आए महां माई ॥ तेरे 00 0 
बच्चों का मय्या से है प्यार 
चाहते हैँ मय्या जी आप का दिदार द 
* अवाज्ी महारारी कहानी 
बड़ो ने बचों ने भी मिलकर गाई। दरों ०00 
भेरी दुर्ग मां जपें तेरा मनी 
चरणों में रहेंगे पूजेंगे सुभा शा 
पकारे मां सारे दुवारे आ शकती तू आ शकती ॥ 
अब हो जाओ सहाई । दूरों ० 00 






आओ मय्या जी न भलेंगे हिसी 

हमको देदो ज्ञान मां हम है नि 
दिवाना मसताना रवाना जगदम्बे मां अम्बे क्‍ 
कहता आओ कयों देर लाई । दूरो 000 


(47 ) 
भकक्‍ता जय माता दी बोल 


भेट तरज : सखीआ नाम साई दा बोल 


जे माता दे दक्ष करने चल चर्णा दे कौल 
भक्ता जय माता दी बोल । 


ता केहदी मन दे अंदर मन्दिर मेरा बना ले 
जिस माता ने जंमिआ तैन' सेवा उहदी कमा ले 
हण ते भक्ता तू पया औणै मैं आवांगी कोल 
मैं आवांगी कोल | भक्ता जय माता दी बोल 
उडदे पंजां ततां नू' तू जेकर दर्शन पोंणा 
गाीनस जनम अमोलक तैरा बार बार नहीं औणा 
उनीयां दे झूठे लालच विच क्‍ 
रौरा जनम ना रोल भगत! जय माता दी बोल 
बालक वसता खेड गवाई कालिओं हों गए बगे 
फीमह लैके जावेंगा तू धर्म राज दे अगे 

3गगा सिंह तराज फड़के 

र ते पूरा तोल भक्ता जय माता दी बोल 






( 48 ) 


श्री दुर्गा आरती ._ 


जय जय श्री महां मईआ जय जय श्री महां मईआ 
जो तेरी आरती गावे, जो तेरी आरती गावे 
फल ऊसने पायण्जय जय श्री महां मईआ 
बरहमा विषण्‌ शंकर जाप तेरा करते 

भईया | जाप तेरा' करते ॥१॥। 

सूरज करे रसोई सूरज करे रसोई 

इन्दर जल' भरते! ॥ जाय जय श्री महां मईआ 
शहर सवारी तेरी लग' रही है पयारी 

मय्या लग रही हैं पयारी ॥ ३9 ॥ 

विच पहाड़ां वासण बिच पहाड़ां वासः 

सुन्दर गुफा पयारी ॥ जय जय श्रीं महां मईथा 
चंड मु ड मंखासुर राक्षस सभ मारे 

मय्या राक्षस सभ मारे ॥9॥ 

भक्त धयानू जैसे भक्त घयानू' जैसे 

कोट भक्त तारे ॥ जय जय श्री महां मईया 
सीस छत्र सोंने का शोभा अति पाबे 

मय्या शोभा अती पावे ॥ 2॥ 


दुर्गा सिह्ठ फल पाता जो दुवारे आवे ॥| जै 0 0 





(4६9 ) 


सत्त देबीयां दी भेंट 
तर्ज--दों तिन चार असी पंज नी भरा [ रकाट | 


चिन्ता गवऊनीयां ते चिन्त पुरनी जा। 
शरां वाली माता जी दे दर्शन पा। 
जय जय माता दी बुला, जय जय माता दी बला | 
वंडी ऐहदी भेण जिन! आखदे ज्वाला जी॥ 
पर्वेतां दे विचः सोहेणा मन्दिर निराला जो | 
लेट लट लाटां दें तू दर्शन पाँ। 
जय जय माता- दी बला जय-जय-मात्ता दी क्लकय 
चिन्ता गवाऊनोयां ते बिन्‍्त पुरनी जा। 
फेगड़ वाली दा बड़ा सुन्दर स्थान है 
पारा देवी मन्दिर दी महिषा जो महान है 
डिगा ना भचाल विच रिंह जोंभा पा 
के जय जय माता दी बुला, जय जय माता दी बला | 
चिता गवाऊनोयां ते चित्त पुरनी जा; 
वेशनों जी माता रेहृदी जम्मू कशमीर विच | 
गुफा जिंदी लम्मी ज जा पैदा ठच्डे नोर विच | 
अरेधा दी भेट रहे [सेवक] अड़ा | 
ये जय माता दी बुला, जय जय माता दी बल! । 
सता गवाऊवोया बित पुरनो जा । 











(50 ) 
कालो कलकते वाली भक्तां नू तारदी 
पापीयां ते राकशां नू' घड़ी विच' मारदी 
विच चन्डी देंदी धजीयां ऊड़ा। 
जय जय माता दी बुला, जय जय माता' दी बुला | 
चिन्ता गवाऊनीयाँ ते चिन्तपुरनी जा। 


मनी माजरे है माता मनसा दा मन्दिर 
भक्तों दी मनसा पुजावे साल अन्दर 
मंगीयां सुरादां ऊथे रहे लोकीं पा 
जय जय माता दी बुला,जय जय माता दी बुर्ल 
चिता गवाऊनीयां ते चित पुरनी जा । 

नेयना देवी - भवन--दे विच सोहणी पिपली | 

सत्ते भेणां पींघां पा के पऊन जिथे किकली | 

सौंण दा महीना मोर पैलां रहे पा 

जय जय माता दी बुला, जय जय माता दी बला 

'चता गवाऊनीयां ते चित पुरनी जा । 


केहड़ केहड़ नाम दसां देवोयां अनेक जी 
दुर्गा सिहर कहे जोत सारीयां दी ऐक जी 

3चा' नाल धन्ने लिया पत्त्थरां चो पा ! 
जय जय माता दी बला,जय जय माता दीं व 
चिन्ता गवाऊनीयां ते चित पुरनी जा'। 





(5] ) 
शेराँ वाली मथ्या 


तरज़-महबूब मेरे [पत्त्थर के सनम | 


शेरां वाली मय्या जोतां वाली मय्या 
तेरे दुवार जैसा दर कोई नहीं है। 
जो सारी दुनीयां का नज़ारा' यही है। 
तेरे तो भवन की मां शोभा न्यारी है 
सुन्दर तेरी गुफा मां प्यारी प्यारी है 
कहीं नैनां देवी तू है अर ज्वाला कहीं है 
शरां वाली मय्या जोतां वाली मय्या... 
थ्री वेर्णों मां तेरा दरबार प्यारा है 
तेरे ही भगतों का मां तेरा सहारा है 
परे सुन्दर भवन में तेरी.जोतें जग रही है 
शरां वाली मय्या जोतां वाली मय्या.., 


मैं तेरे दरशन का दिवाना हू मय्यां 
मैं तेरी जोती का (प्रवाना) हु मय्या 
यहां याद भगत करे तू' प्रतख वहीं है ॥ 


( 53 ) 
दुर्गा प्रचार 


भेट तर्ज-मिलती है जिन्दगी में सुहब्बत कबी कबी | आंखें 





मिलती है सेवकों को भगती कब्ी कबी 
हिरदे में जोत नाम्त की जगती कब्बी कबों 
हर वकत प्रेमी प्रेम से मय्या का जाप करें 
यह श्रीत मां की याद में लगती कबी कबी 
मिलती है सेवकों को भगती कबी कृबी 
जीवन को खोह ना दीजिए पापों के जाल में 
अन्त का जनम भगवती देती कबी कबी 
मिलती है सेवकों को भगती कबी की 
विशवास ले के पहुच जा मय्या 
मदर में दरस देतो है शकती 

मिलती है सेवकों को भगती कबी कबी 
उयानू का घोड़' काटिआ | सुरजीत | कर दिया 
भेटा भगत के सीस को लेती” कबो कबी 
मिलती है सेवकों कों भगती कबी कबी 


के द्वार पर 
कबी कबीं 


है 


(58 ) | 
जय जय बुलाके चलो 
भेंट तरज-ना म्‌ ह छुपा के जीओ [ हमराज | 


जय जय बुला के चलों मां के गीत गा के चलो 
यह मय्या जी का दरबार हैं सर झुका के चलो 
शरधा प्रेम के बिन मा के दरस नहीं हीते 
भगत बाबा की मन में जोती जग्मौफे चलो 
जेय जय बूला के चलों मां के गीत गा के चलों 
यहं मय्या जी का दवार है सर भूकाक चलो 


ना जाने जिन्दगी यह कब तलक रहे ना रहे 
यह मानस जनम को तो सफल बना के चलो 
जय जय बुला के चलों मांके गीत गा के चलों 
यह मय्या जी का दवार है सर भू का के चलो 


नाम दान का तो नाम रह जाएगा यहां 
शैरां वाली दुरगा' के दरस पाके चलो 
जय जय बुला के चलो मां के गीत गा के चलो 
यह मण्या जी का दवार है सर रू का के चले 


न (54 ) 


भेंट तरज--सवेरे वाली गाड़ी पे चले जाएंगे | लाट साह 


शेरां वाली मय्या के दवारे जाऐ गे ॥ 
जोंती को जगाऐगें। दरशन को पाऐ गे ॥ 


असू के नराते सोहनी आई है बहार 
शेर्रा वाली मां को भगतों की इन्तजार 
जाऐगें दवारे भेटां को चड़ाऐ गे ॥ 
जोंती को जगाऐ गे । दरशन को पाऐ गे।। 


थाप और कपट को छोड़ के चले 
भांतां शेरां वाली मां से जोड़ के चले 
भजन शेैरां वाली मय्या के गाऐ गे 
जोती को जगाऐगे दरशन को पाऐस्‍े 
जा जो भगत दवार पे शरधा से जाऐ गे 
सन मांगा फल पाऐ'गे 

सेवक मय्या के सीप को भर 


(काएँ शक्त्ति से 
जोती को जगाऐ गे। दरशन को पाऐ गे ॥ 





(558॥ 
हि 
अम्बं रांतोी मय्या 

भेट तरज-देखते ही तुझे मेरे मन ने कहे [ प्रवार | 
अम्बे राणी मय्या मुझो दरस दिखा 
तरी मूरती मय्या पूजता ही रह पूजता ही रह' 
आद शक्ति मय्या आस पूरन करो 
परे चरणों को माँ चमता ही रह चूमता ही रह 
सेब पे अम्बे राणी जी तेरा ध्यान है 
आया दवारे तेरे दास अनजान है 
तेरे आगे जो करता” मय्या मान है 
ना राक्ष को बचती कभी जान है 
सिंग पर आ जाओ अम्बे राणी मय्या 
शेर पर पां तुझे देखता ही रह देखता ही रह 
तेरा दाती जो अजब ही दरबार है 
तरे चरणों से भगतों का मां पयार है 
परे दवारे पे देखा पय्या आन कर 
हर प्रेमी बुला रहा जय कार है 
दैना सेवक को दरशन मय्या आन कर 

दर पे भजन बोलता ही रहु बोलता ही रह 


(56) 
दर्शन तो मय्या दो 
भेंट तरज-परदे में रहने दो [शिकार | 


*रशन तो मथ्या दों दरशन की है चाहना 
तेरे जो दरशनों से भगत तर जाएगा || 
मय्या शेरां वाली मय्या शेरां वाली - 


तेरे तो दवार भय्या आए हैँ 
दरशन तो मुझ को दिखाओ मां 
खड़े है दवार तेरे भय्या जी 
चरनों से मुझ को लगाओ मां ।। दरशन 


तेरा दरबार भय्या प्यारा न 

जिसने भगतों को मय्या तारा हे 

अम्बे मां भगत नेरे आए है 

हम को तो आप का स हारा है। दरशन 
*रशन भय्या जी दिखाया है 

भगतों ने दरशन को पाया ट 

न गया जीती का [ प्रवाना] 

| कारा भगत ने बुलाया है। दरशन 


०७०७५ ५७० 


७ ०७४९१७००७ 





37 


जगदंबे सर्दया 


वलों कवि--प्रीतम सिंह [ प्रवाना ] 
जेरज--इनी लोगों ने छीन लीना दुपटा मेरा [ पाकीजा] 


तेरा ही मैंने तेरा ही मैंने 

तेरा सहारा ले लीना जगदम्बे मईया । 
आइआः दुवारे पे दुरगा भवानी 

दरस का इरादा मैंने कीना जगदम्बे मईआ 
तैरा सहारा ले लीने जगदम्बे मईशआा 
तेरे भव पर गरजे जे करे 

असू क! सुहाना महीना जगदम्बे मइआ 
तेरा सहारा ले लीना जगदम्बे मईआ 
भेटा मैं लाया ह नारयल सुपारी 
शत्र में जड़ के नगीना जगदम्बे मईआ 
तेरा सहारा ले लीना जगदम्बे मईआ 
जोत तेरी का मां कहे [प्रवाना| 
तेरे सहारे मैं ने जीना जगदम्बे मईआ 
तेरा सहारा ले लीना जगदम्बै मईअ' 
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तरज--मांगू ता कोई खरेत (ललकार) 
आया में तो नेहचा धार 
घेडा, कर दो अभेरा पार 
सच्चा है तेरा दवार अम्बका- शेस वाली 
पीछ भूला रहा मां तेरे नाम को 
मांफ कर दो मुझ बाल ही जान॑ के 
भूठी माया के फंदे में था फस गया 
अब तो गिरिया तेरे दवार पै आन के' 
जिद तो मैंने छोड़ दी जब से ठोकर लगी 
साचा नाम तेरा दुनीयां में है ठगी 
_ वुक को सच्च मानिआं अम्बके शेरां वाली 
मुझ को दरसन दिखा दों जी मां अम्बका 
भन मन्दर में तुक को बसाऊंगा मैं 
हाथ जोड़ मा तेर। मैं पूजा करू 
तैरी जोती को मय्या जगाऊंगा मैं 
मैं तो जैसा भी ह्‌ तेरा ह दास मां 
तेरे दरशन को हिरदे में है प्यास मां 
मुझ को चरनी लगा.लो मां अम्बके पेरां वाली 


9 


जा के मयां के दर्शन पा. 
. श्वेंट तरज- जा जा मेरे बचपन 


जा जा जा मेरे मनूआ । 
जा के मईया के दरशन पा। 
यह मानस जनम हीरा । 
इसे ऐसे ही ना तू' गवा। 
जा ज्ञा जा मेरे मनूआं जाके मईयां के दशन पा 


जिन्दगी के कई सास बिरथे गए। 


जो भजन के बिना खास बिरथे गए | 
जा जा! जा मेरे मन्‌आ जाके मईया के दरशन पा 


ईकः पल इक घड़ी जप ले हरी हरी। 
हेरी भजस के बिनां तेरी बाजी हरी। 
जा जा जा भेरे मनूुआ जाके मईया के दर्शन पा 


| तैरा हिरदा- तेरे दिल से बाहर हुआ | 
जूठी दुतीयां ने तेरा पयार हुआ। 


गाजा जा मेरे मनूआ जाके मईया के दर्शन पा 


6) 


जवाल!? जी की भेट 


बेंढ ह्ररम-घर हम मे से लिया है बैरे घर के साहमके 


नहा मो भा गया थो वेडे दर के साहमने। 


निश्चना का फल अवश पमिल गया था धन को। 
जब दिल सफा सै बैठा था पथर क्र साहमने | 
मईया जी आ गया जो तेरे दर के साहमने । 
पानी की नहिर 'डाल कर जोतों को देखिया। 
तो फिर भी नोतें ज्ञग पड़ी अकबर के साहमने । 
मईया जी आ गया जो तेरे दर के साहमने । 


लोहै के तवे जड़ दिये भाखर को हारिया। 
थोतों को देखिया था जब नजर के साहमने | 
बडा जी भा गया जो वैरे दर के साहमने । 
लाखों को (प्यास) समिट गई तेरे दरबार से | 
भव मैं थी जाया हूं बैरे बन्दिर के साहमने । 
मश्था जी आ गया जो जैरे दर के साहमने। 
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त्‌ माँ फूलाँ रणणी 
तरज--फूलों की राणी बहारों को मलका [आरजू | 


तू मां फूलां राणी पहाड़ों में रहँती। 
जो दर तेरे आया भगत हो गया। 
तेरी जोत जगमग है मंदर में जग रही, 
दरस जिसनें पयां भगत हो गया। तू मां...... 


तेरा भवन सुन्दर है दुनियां में आला। 

तेरा मईया दरशन है जग्ग से निराला। 
तेरे दवार पे जिसने श्रध्दां से आकर, 
है सर को भू काया भगत हो गया। तू मां... 


कंभोा। शान्ति रूप भगतों कौ. ताखी 

कभी पक्रड़ खंजर तूः दुष्टों को मारे । 
अकबेर तेरा अन्त लेने को आया, 
तू जलवा दिखाया भगत हो गया | तू मां . 


पहाड़ों को ठन्‍्डक है मौसम सुहनी। 

तेरे दर पे आए है 'सेवक' भवानी। । 
तेरा यश भेटां भजन पाठ कोरतन, 
है जिस जिस ने गाया भगत हों गया। तू माँ... 
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क्‍ 

किक 8 गैर ० ज्ञी 
जर। दरस पीर! न जी करद 
वलों--कवि जीत सिंह [| जखमी ] 
भेट तरजं-मेरा प्यारकरन ने जी करदा 


मेरा दरस पौन न जी करदा ॥ 
मेरा (दिल :तह्से --जगदस्थे मां॥ 
मेनू! पास बला लो अम्बे मां॥ 
तेरे कम ते जोंतां जग रहीयां || 
मेरा जोत जगावन न जी. करदा । मेरा-- 


मेरा ओथे आउन पक करदा। मेरा 
चरना विच्च गंगा वगदी अं ही 
7 पयारी प्यारी लगदी मां॥ 
जिथे वंगदे (हत्हे फटार जा ।। 
मेरा ओथे नहावन न जी करदा। भेरा... 
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भहाराजा डा. श्री करन सिह जी का 


धन्यवाद 


भजन वेष्णों माता दे बंद कीते, 

रिशवत खोरियां ते ठेके दारीयों ने 
सचे सेवकों न धोखा देन खातर, 

झूठा सांग बेनाया मदारीयाँ ने 


पुस्तक' माता दे होर ना कोई वेचे, 

द ठेका ले लिया नें वषारियां ने 
प्रधान साहिब ठाकुर लछमन दास जी नू... 

मिलना सोचिया कवि लिखारीयां ने 

सदा नन्द ब्रह्मचारी महात्त्मा' जी, 
है ठाकर साहिब तो. हकम लिखा दित' 
जाल माया दा तानियां गया अरे 
रोड़ा भजन दे विच. अटका दिता 

हरी भगत जी हरो दे भगत पूरे, 
जिना पर उपकार कमा दिता 

जम्मू अडा इन्चारज नू' हाल दसों, 
चुनी लल दे नाल मिला दिता 

चनी लाल प्यार दे नाल बोले, 
पण्डत बांके बिहारी न्‌ हाल दसो 
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ओथे जा के अरज सुना दिती; 
हल किस तरां होवे सवाल दसो 
पंडत बांके बिहारी ने गल दसी, 
गल करो खां राज दरबार जाकें 
हरी भवन बेठा' करन सिंह राजा, 
महाराज” दे. करों दिदार जय 
ओह है गल गरीबा दी सुनण वाला' 
तुसीं आपणी करो पुकार जा के 
ओह है वेष्णों देवी दा भगत पूरा, 
आपे कहेगा करो प्रचार जाके _ 
ओथे पहुंचय धर्म प्रचार मंडल, क्‍ 
“महाराज जी ने दशौन दान कीर्त' 
हाल बीतिया कुल्ल सुना दिता, 
महाराज जी, सुनके ध्यान कौ 
तेरां जनवरी सतर संगरांद माघी, 
... मंगलवार दिन पुन महान बीते 
बेचो पुस्तकां माता दे भजन बोलो, 
करन सिह महाराज फरमान कीं 
पिया आंख़दां धर्म प्रचार मंडल, 
सूर्य वन्‍्स दा तेज प्रताप हों 
दुर्गा सिह प्यास अरदास करदा, ते 
राखा आपने देश दा आप हीं 
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तरज--इक दो तिन असीं पंज नी भरा . 
इक दो लिन चार पंज ने भरा 


ऐहनां कोलों मन मेरे डर रत्ी खा । 

फर देन गे तबा | 

इक भाई कमी तैरां तेरी मत मारदा 

काम “च्‌ लिया के तैनू तेस सत हरदा 

. एहदे ताल बंदिआ प्रेम घट पा 

दृज्ा भाई कोध चर कराबे ऐेरा जंग वे 
झगड़े घुकम्दमे कराओऔन तैनू रंग बे 
ऐहदे कोलों बंदिया ना तन कुछ ला 
त्तीजा भाई लोगभी ते करांवे तैथों लोभ वे 
मानस जनम होरा रिया तेरा डोब वे 
नाम जप बंदिया ले जीवन - बना | कर... 
चौथा भाई तेरा मोह माया बाला जाओ बे 
जर जोरू भाई सूत जाणे वहीओं नाल वे 
कला ऐथे आईआ! है ते कल्‍्ला ऐथों जा | कर... 
पंजवां भाई हंकार डोबी तू पंत वे 
खट ले तू' नेकी जग ओणा सहींओ बंत वे 
शिगार सिंह! अते बृत होऊगा सबा। के: .. 





| 
| 
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मय्या की जे जे बला।ते चल 


दुर्गा की महमा को गाते चलो। 
भईया की जय जय बुलाते चलो | 
भ्रम से कदम उठाते चलो। 


| 
| 


ऊच्चे  परबेत बिखड़ा मार्ग, 
सम्भल सम्भल कर जाना ! 
द्गां मईया खुद ले जाती। 
द मन! में मत  घबरानाँ। 8 
अदा की जोत जगाते चलो | मय्या की... . कल 
वाल गंगा से चर्ण पादका 
नाोगे आदि कुवारी । 
भेरों मन्दिर से भवन देख लो 
8 और ४ सवारी 
निश्चा से सीस भू काते चलो। मय्या की... 
लगता प्यार के 332 40४ ५, ॥ | 
[र। | सुन्दर गुफा में जाकर देख | 
[दुर्गा] जी का दवारा। | 
“र्शन भक्तों पाते चलो । मईया की... 
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० 3 हे! ४» हु। के ें 
मेरी माँ वष्ण 
तरज--बेद रदी बालमा [ आरजू | 


मेरी मां वैष्णों तुक को में दिल याद करता है 
सुभ देन दिखा दो माँ भगत फ्रयाद करता है 
पड़ा है जाल माया का फंसा हूं: जगत फूंदे में । 
है भूला आपका सिम्मरन पढ़ा हु ओर धंदे में |. 

यह बंदन पांच तंतों का हमें बरबाद करता हे 

मेरी मां वैष्णों .. 
जगत. में पाप का भधथ्या अंधेरा ही अंधेरा है।. 
नेरा तो लेने से यहा टोता सवेरा है। 
तेरी मां जोत का चानण हमें अबाद करता है! 

मेरी मां वैष्णों 
दिखांदों दास को दंशेन तसे रहे नैण मय्यों जी।. 


आपके दरस बिन मेरा जीआ बेचैन मय्या जी | 


मेरी मां वष्णों... 

मैं भूल्नहार सेवक हू मु 
एस संप्तार सागर से में 
दुर्गा सिंह सेवक मां तेरा धस्वाद कैटल 


मो अब प्यार दी मय्या / 


री अब तार दो नय्या | 
है। मेरी 


6& 


माँ मेरी शेराँ वाली 


वलों सुरजीत सिंह [सेवक ] 
तरज--कंकरीया मार के जगाया... 


दर पै भय्या जो तेरे आया। 
शरधा की भेंठ लगाया। 
माँ मेरी शेरां वाली! 
बन तैरा बड़ी है दूर मथ्या। 
बैरे भक्तों ने जाना है जरूर मय्या 
तेरे दर्शन के लाखों सवाली | 
मां मरी शेरां वाली! 
अम्बे मय्या श्री जगदस्ते मय्या 
पैरा भगत कभी नहीं कम्बे मय्या 


परी सुन्दर गुफा है निराली। 
भा मेरी शेरां वाली! 


अरज मरी मय्या मनजूर करो। 


साल भोली है इसे भरपूर करो। 
आपने 'सेवक' को भेजो ना खाली 
सां मेरी शेरां वाली। 
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बियर 
बट + र् ३“ 
तर! संगता ने दंत पावन! 
तरज- बिल्‍लो खा लै नाशपातीयां 


जी मातः बग्गे शेरां वालिऐं, 

तेरा भगतां ने दर्शन पोणा' 
तेरे भवन दीयां उच्चीयां चड़ाईयां ते 
दूरों दूरों संगतां दरशर्नां नू आईर्या ने 
कहिंदे भेटा न जा ता जी माता 
सैर जिहड़े करदे ने मोटर ते कार ते 
नंगे नंगे पैरों औंदे मईया तेरे दरबार ते 
पलंघां बोलियां दा भोएऐँ ते व छायोना जी+- 
पापीयां नू मारे माता भगतां नू तारदी 
महिमा किवें कहीएऐ बेरे सोहने दरबार दो 
भाम जपना ते भेटां नू है गौणा जी... 
नेकी खट बंदिया इहे बोल है अखीर दा 
दुर्गा सिंह बुत तैरा बुलदुल है नीर दा 
इहुदे नालों पक्का मिंटी दा खडायोना ॥ जी-ः 


/9 


दर्शन सथ्या दा 


में करां साल दे साल दश्षेन मय्या द 

सोहणा दर्शन भय्या दा वाह वाह दर्शन ॒य्या दीं 
हु दा जे भांगां नाल दर्शन मय्या दा 

मां मेरी दा भवन रंगीला विच पहाड़ां सजदा 
बाग मय्या दे कोइल बोले शेर जंगल विच गजदों 
शेर दी करे सवारी जय टी 

लगदी प्यारी प्यारी, जय हो 

भगत पएऐ भेट चड़ांदे जय हो 

भ्रम नाल दंशन पांदे जय हो 

है पुन्दर भवन कमाल । दर्शन मस्या.... 

माता जी दे दरबार जिहड़ा प्रेमी निश्चे नाल जातें 
भुत प्यास ओहदी मिट जांदी मगे मनोरथ पावे 
व्या दा भवन निराला, जय हो 

९ एुन्दर सभ तों आला, जय हो 

जल दे चलन फ्हार, जय ही -' 

/ह5. रात “पंयोरे जय॑ेहो 

जोथे झुलदे ने फडे लाल | दरशन मण्या 





॥] 


मेरी मां दा रंग चोल' 


तरज . मेरा रंग दे बसंती चोला [शहीद ] 


मेरी मां दा, मेरी मां दा लाल है चोला 

मां दा लाल है चोला मेरी मां दा लाल है चोला 
लाल लाल मेरी मां दा चोला लगी लाल कनारी जी 
हीरे मोती जड़ो सितारे पहने आदि कनारी जी 
लाल रंग हर रंग तो चंगा रंग अजब जन व ला 
मेरी मां दा लाल है चोला। मेरी मां दा... 

लाल रंग दे भा डे माता भू लदे तेरे दवारे जी 

लाल भा डे न लाल तैरे मां पू्ज रहे ने सारे जी 
लाल तेरा झ्डा चाड़न नू भगता दा आया टोला 
मां मेरी दा लाल है चोला । मेरी मां दा-- 
लाल रंग दे टिके ला के आंदे सेवक सारेमा 
लाल रंग है उहनां नू चड़िया जो तेरे भक्त ९ 
दुरगा सिंह | प्यास | दास है, तेरे मंदर दा गोला 
भेरी मां दा लाल है चोला। मेरी माँ दी... 


यारेगमा 
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दर्शन कर बेठे 
भाता के दरबार के दरशन कर बैठे 
इक नहों दो बार सने परवार 
कि दरशन कर बैठे ; माता के दरबार... . 
जलवा निराला है जी मां के सथान का । 
_ भईया जी का दरशन हैं दरश भगवान का। 
महिमा अपर अपार खिलो : गुलजार । 
कि दर्शन कर बैठे । माता के दरबार-- 
: सीस पर जझतर ते शोभा निआरी है 
गगन कोल सज रही किनारी है 


मन मांगे फल ले भय्या जी से. आये हर क्‍ 
हो रही जे जे कार मईया के दवार 
के दर्शन कर बेठे | माता के दरबार-- 





का को सु 5 अर ७०-०५ ९> २ न स्प्रे ४१४४-..० 5... कान + + -++3+- ----५०+ “न्‍्अबक-.त....... +- कं ५" कक 
ककया सच दि चयकूआ म्मििणा को जजिस्स््स्स्च्च्च्ल्ड्डिन 
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सगलचररा 
भटठ नम्तब्रर 2 तज-होर 


अंत अम्बंका जी हिग॑ लाज जआलां 
तेरा परबतां विच दरबार माता 
सोम सरुस्‍ती कालका भदर काली _ 
जैन्‌ू' सिमरदा कुल संसार माता | 
भेंगल मनसा देवी तू है पिडी राणी 
भैमें समें तू लवें अवतार माता 

पेध बीरता भरी त्‌' आदि शक्तो 

षेगे शेर ते होवे असवार म!्ता 

पीर बैष्णों जी नैना देवी मय्या 
जेक्ख़ां भगत सेवक दिते तार माता . 
शेर शक्ती भवानी क्रान है तू 
फैईआं जालमां न देवे मार पाता । 
पैनिचर शांत रूप तू मां दुर्गा 
। पनू' भगत सिमरन सतिवार माता । 
रैप ऐक ते नाम अनेक तेरे 
श्णा सिंह है दास बलिहार माता । 
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गाता जी दे बाराँ माह 
चैत्र 


चैत्र चितपुरनी बिता दूर करनी, 


चिन्ता मेरी वी दातीए दूर क्रदे । 
करके दास ते मेहर दी नजर माता, 


बैड़ी पार 'मेरी पहले पूर करदे। 
मेरे चित नू' शांती बखश माता, 


५४ मेरी आतमा खूब भरपूर करदे। 
क्‍ 3 गा सिहे माता सेवादार तेरा, 


अगाहगार दे माफ कसूर करदे। 
बेसाख 
वैसाख वेष्णों जी तृ है आद शक्ती, 


तेरा परबतां बिच निवांस माना । 
दर गुफ़ा दे विच दरबार तेरी, 
हिन्दुस्तान सारा 
$“| पृत ते दौलतां बखशदी तू 
निसचा नाल जो क रने अरदास मातः | 
सिह कहिंदा दर्शन करां तेरे, 


मेरे चित्त्त न' इही प्रयास माता। 


तेरा दास ग्राह्ना | 


दरग' 











ज्‌ठ 
जंठ जुआला मुखी तैरीयां जगन लाटां, 
तेरा भवन वी खूब इ्कात माता । 


तेरीआं जोतां ते तवे जड़ा दिते, 
अकबर लैण लगा तेरा अंत माता । 


तवे फ़ाड़ के लाठां निकल आईआं, 
महिमां तेरी है बड़ी बेअंत मावा। 


दुर्गा सिह अकबर तैरा दास बणिआ। 
रिहा पूजदा वांग महंत माता । 


हाड़ 


हाड हरी माता तैनू' जन्म दिता, 
नेरा माम सिमराँ हर कौर माता | 


लिआ माता तो सुखना सुख मेनू, 
प्रवरश बड़ी कीती कर के गौर माता | ( 


चंगी मत दिती धरम शरम वाली, 
मानस जनम गया मेरा सौर माता | 


द्रगा सिंह किवें तेनू भूल जावे, 
जिनां चिर है देही विच भोर माता | 
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सावण 
सावण सरुसती विदिया' कहण तेनू 
तन पड़े ते. वर्ड दिमाग माता 
जोतश साईसे तेरे विचों होये पैदा, 
हिकमत कविता ज्ञान ते राग मारता | 
नेतर तीसरा विदिया कृहिण सारे क्‍ 
तेरी जोत दा रोशन चराग मात 
दुर्गा सिंह पड़के. ज्ञानी बणन पार सृ्‌ 
इजत कदी-नहीं लगदा दाग मात 





भादरों 

भादरों भदरकाली काली महां काली 
करे राक्षसां दुष्टां दा काल मार्ती 
काल वा नस्स जांदा 
श्रीतः करन. जेहड़े तेरे वाल मार 

पहरेदार तेरे द 
नगर बीर ते लौकडा बाल मर्द 
दुर्गा सिंहे ऊहदा: तैरे मंदरां-ते 


फडे झू लदे ने लाल लाल 


: तैनू' सिमरियां क्‌ 


महांबीर प्ञैरों 
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'असूज 
सू आसा देवीएआंसां ”करुः पूरण 
तेन सभढदुनीया रही मन माता | 
तेरे भरे भंडार: नहींर ःकर्मी5 कोई, 
एादुध एपुतर तैःछलक्षमी अन माता । 
करें नास तू ऋनिदकांः पॉपीर्या दा, 
जभगतांएताई” तू करें प्रसन्‍न माता | 


दुर्गा सिह दुर्गाप्माता धंने हैं तू 
ताई <-जग्ग-> करदा5 धन धंन माता । 


“-कैतक 


कर्तें कालका रूप- कमम्खया तू 
- तेरे बिच हैःशकती महान माता। 


काम, करोध, मोह, लोभ,-हेकार पज ; 
मेरे मगर ने पंज शतान माता 


इहनां पंजां दे पंजे- चों कढ मेनू 

“देके- बुध - दा शुध्द ज्ञान माता। 
दुर्गा सिंह नादान- मैं मंगदा हां 

£>मैनः बंछ्चल तू नाम दोने मा 


(१8 ) 

सघरएः | क्‍ ४ 

मभघर मानसा देवीं मनसा एहों मेरा ् 
दरशन करा दरबार दे नित माता 

तेरे चरनां विच बोलदा रवां भेंटा धु 
एहो चांहदा है एहो चित मॉर्ते 

 रिशते जग दे विच नें बहुत भाव है) मि 
माता बाभ कोई बने ना मित मारता | क्‍ 

दुर्गा सिंह दी बेनती आप अगे 
बखणञों कवी दरबार विच'  जिंत॑ मार्ती | 






9. श 
/ 


। पौह 

पोह पिडी रानी पिंडी रूप तेरा ।! 
पिंड पिंड विच तेरी है टेक मात ५ 
कड़े केहड़े मैं गिणके सा दसा || 
तेरे नाम ने कई अनेक मार 
“वा वखरे ४वंसरे>हन दरदान || 

जोत सरआं दे बिच इक मार 
दुर्गा सिंह केंहदा तेरे सेवकां न 
क्‍ तती वा दा लगे त सेव) ॥| द 
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साच 


माघ मंगलां तू मंगला चार करदे। 
मंगलवार मैं वंडां प्रशाद माता। 
मेरो मां मैं वेखिया बहुड़दी तू; 
क्‍ जिथे करां मैं आप नू याद माता | 
मार्वां ठंडीयां छावां जहान आचे, 
| ताईओं रहे ने भगत अगाद माता 
दुर्गा सिंह जिवें सेवक है तैरा, क्‍ 
सेवक बनेगी मेरी उलाद माता। 


फगण 

फगण फूलाँ रानी तू है' फुर्ला वाली 

तैन जानदी है दुनीयां कुल माता | 
जेहड़े सुखना सुख के भुल जांदे, 
| उहदे बदन ते निकलदे फुल माता | 
जोत धरमीआँ दी सदा रवे जगदी, 

दीवा पपीआं दा हुदा गुल माता 
दुर्गा सिंह बारां मांह पड़न जेहड़े 

माफ करीं तू ओहनां दी भुल माती | 


( 80 , 


ओम जे जगदीश हरे स्वामी जै जगदीश हरे 
भक्त जनों के सकट छिन- में द्रः करे |ओम॑ #*...६ 
जो धयावेः फल! षावे दुख वबिनसे: मन का । 

सुख संपत घर आवबे कष्ट -मिटे तन का । 
मात पिता तुम मेरे शरन गहू' किस की : “मु 
तुम बिन और न दजा आस करू 'किसकी। ओम : ४ 
तुम प्रन अमातमा तुम अंतरज़ामी। द 
परब्रह्म प्रमेशर तुम सब॑ के स्वामी । ओम... 
एस करना के सागर तुम पालण करता | ॥॒ 
में मूर्ख खल कामी किरपा करों भरता। ओम 


तुम हो ऐक अग्रोचर सब के प्राण पती । 

किस बिध सिलू -गुसाई' तुमको मैं कुमती। ओम ... 
दीना बंधू दुख हरता ठाकुर तुमः मेरे 
; आपने हाथ उठाओ दुआर पड़ः तेरे. ओम... 
विशे विकार मिटाओउ पाप: हरों देवा । 

शध्दा भगती बढ़ाओं संतत्तः को ेवा+ ओम... 
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हि 
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जम्प्‌ देश में एक महाराजा श्री चन्दर देव थ'जो 
ईद्वर का! भक्त था उसकी धर्म पत्नो महां रानी सुधरमा, 
वर्ती थी जो प्रमात्मा का भजन करने वालें थी, ओर यज्ञ 
दान, करने वाली थी; जगह जगह गीता भवन हिन्दी 








। पु 
। हं&/ किक त्द्‌ थ ट- जा जं 
श्ध्र ्प्बू र्‌ अ ह 
|४/ ४ टू |] 3 / "3 ।' 
# ज ५ + 
॥ 8 #व न | | ' 
' 0 ७७ ५ शी 
$। बे रु ह ४ है 
| क । रे । 


४ गा रखी थीं, और यहां के लोग भरों, उपासक थे पास _ 





5क चन्दर मुखीं कनया को जन्प्र दौया: 


. 3८ का नाम चन्दरशील रखा, चन्दर भागः जब बारां 4४ 
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कर श्री गुरु हंस देव जी से प्रार्थना करने लगे महाराज 


हमारे जम्प्तू देश में चल कर धर्म प्रचार दुआरा लोगों को 
सुथार करने की कपालता करें, श्री गुरू हंप्त देव जी गे 
गे प गेगों 

ब मान कर जम्मू दश मे धरम (प्रचार से लोगों क/ 
! % । वे - रा 

शुभ उपद श दिया, यज्ञ हवन किए, जिस के प्रशाद दुवार 
भहरानी सुर्धमा वंती जी ने श्री चंदर भागा के किनारे 
"०7 चउन्दर भर 
हैं। नाम रख दिया, और दो साल के साल एक बेटा हुंथ 


दो होई तो उप्चकी शादी हमेशपुर के राज. कुर्ता 
आंताकार से होई शांताकार की मतरई माता 
उनके कहिने से पिता ने शाताकार को दक्षमेंति 


दिया था, चंदर भागा पति के साथ ज 
श्री चन्दर दोव 


| है 


मम आ गई महा 
ज ने शॉताकार को मंतरोपुर में ए 
गय का राज दे दिया जिसका गम इस समय वजीर। 


€; वहां राज करने लग चन्दर भगा के भाई को शादी 
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_चिठो मिली तो चंदर भागा पति के साथ शादी में जम्मू 
गई वहां श्री गरु हंस देव जी धर्म प्रचार करते करते करप _ 


'सण्डल से आए जिस को अब पुरमडल कहते हं। चन्द्र स्भात 


गे कौ देख कर श्री ग॒रु हंस देव जी ने कह यह लड़ को 


। 
। 
मं 
ध 


दुःख हुआ महाराजः जी नें उसका उपा पूछा तो गुरु हस 
ने कहा सभ संसार का कष्ट हरने वाली श्री दूर्गा 










दंव जी 
वित है उसको 


रक्षा नहीं के सकता | यह बात सुन कर चन्द्र भागा पति 


जाक 
लेतो दांताकार 


ट्री मोरी तो वृक्ष का एक टाहणा टूट कर शाॉताकार 


जी ने बावल के ब॒क्ष से दातन उतारने 


गीली 
पीस में लगा तो खोपरी फट गई और. मत्य हो गई 


कर भागा पति को दख कर ब॑ होश हो कर धरती पर 


कार पडी जब होश में आईतो बड़ा विरलाप करने लगी ग्‌र 





" < 


आठ दिन को विधवा हो जाएगी यह बात सुन कर सत्र को - | 


पूजा करो भगवती के सिवा और कोदे 


था मत गा इपार मो तक गई: और दववीजी को ४ 
रनें लगो | सम्मत के दिन तदी पर इश्नान करने 


*»] 
$ ः 
(की ५४7 


(ध 
५; १ | ; ] 
॥ 4 हि कु 
हे द १५, ९४४१५) 
तु ः ६ न “०७ हे 
का # «५ पे डर हि 725 
४ । 








१ 

> है 
न्प है 
न 


न 
#न्‍कीं कं 


तक 


*-| ४. कु. 5 


॥ 5 ८ >>प 
>> का 


जि 
के 
बज 
जल श्ण्ह# _ 





हे श्रन धार श्री दुर्गा माता जो को अराधना करने | 


.._ भागा दर्शन करके अति प्रसंन 
, सह वहिनी आप फोन देवता 
५ ... पुत्री तुम डरो मत में तेरी भक्ति 





»।पत्ते पवित्र चेण कपग्लों . मे॑ विवास दो माता जी 


मा नाक न 
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हँस देव जी कीं बात याद आई तों देवी जी की अराधना 
करने लगी हठ करलिया कि जब तक श्री दर्गा माता जी आ 


कर भेरे पति को सुरजीत न करे तब तक में अन्त नहीं 


२७..-२६.० 2७००० - ९०२..+ 


हो गई चंदर। 
हो कर कहने लगी हैं सुन्दर | 
हम माता जी नें कहा 


भगवती श्री वेष्णों शक्ति हु तुम 


नें कहा नेरे पति को सुरजीत के और हमारी आत्मा # 





| 85 8 8020 
_ शांताक्रार को सुरजीत किया | शांताकार भी माता जी के 
। चर्णों में गिर कर नमस्कार करने लगा माता जी वरदान 


_ द कर अलोप हो गई । यह ज्ञो चंदर भागा ने पति को 






< करनी है और अन अहार नहीं किया श्री दुर्गा माता जो 


नें श|ता कार को सुरजीत किय" यही सात चवरात्र साने 


जाते हैं जो आज तक हमारे भारत दश को द वीआं अपन 

















हैं, श्री दुर्गा माता जी उनको आशा पूर्ण करतो हैं चंद ८ 
भागा नदी के किनारे मंतरी पुर में एक सथान ह जिस ६ 
श्री दुर्गा माता जी शेर के समेत दिव देही कन्या के सवरुष 
में रहिने लगी धरमी भक्‍त दर दर से आकर माता जी कै 
व करने लगे पूजा पाठ, हृबन, यज्ञ, होने लगे बड़ी धर 


शा दटा 


ध्वाम मंच गई गोरख नाथ जी को मण्डलीं से एक टीला 


ज्षरों ताथ था इसके सोथ मंडली थीयहांजाते थ, 


॥। के हु हे 
9७९) | 
3 | 


22 ॥ 


| सुरजीत करनें के लिए सात रोज दुर्गा जी की भक्तों 


. अपने मनोथ को पूर्ण करने के _लिए नवरातों का बंत करती 


समंदरा मास का अर की करता थी 





पगीयों का देश म घूम कर *हा था जरूुका करता धरत 


4 ४,0९६ 0५9४ ८५४०५  202४७४५४४ 
॥ ५ 9॥ +] "| ही कप] हैँ 


#  हँ 
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सती लोग देख कर बहुत ब्रा मनाते थे, लेकिन कु 
नहीं सकते थे इन के बुरे” करमों ने दुनियां में अब! 

फंल दिया था हर गांव जा कर हवन कहते थे, जि 
.. बकरे की बली भेंट करते थ घूमते घूमते मन्‍्त्रीह९ मे | 
:  बुष्णों मांतः जी की शोभा सुन कर स्थान १२ पहुच॥| 


.. मत्ता जी ने जोगी रूप जान कर इन को भोजत को कई 


20४5 भेरों ने कहा हमारा भोजन मध्य मांस है। मतों: 
.._ सुन कर करोध से कहा पध्य मांस राक्ष भष्ठ बँधी 
। । 


खाते हैं आप साधु हो। आप को प्रध मांव रहीं 
चाहिए यह सुन कर भेरों ने कहा तुझे लोग सर 
. पूर्ण करनी दं वी कहते हे तुम हमारी भी ३ 
.. माता जी न॑ भरों की खोटी नजर देख कर $7ह 


ऐ#* «| हट 
है ॥ 
हैं से जल्दी भोग जाओ तुम योग को कलेंक लग! 


*$ 


» 
दे 

र् 
। 


१९२ 


. इतने में कपटी भरों माता जी का सुन्दर सर 


/ : काम के नशे में अंधा हो कर प्रात्ता जी कें 
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ध गई मन्त्रीपुर को 


। 
५ 

लंगर बीर मिला माता जौ 
! गेदव नगर की लडकोओं 


ने सेवक जान कर साथ ले 
खेलती थी माता जो 

यों को माता (५ 
तण्जी 0० 


लिया । अ 
करके खेलन लग पडी लड़क 
लाए एक लड़ को को मा 


माता जी कोई कोल 

माता जीं ने शक्ति से सरवन को. 6५ 
छाया मे ब5 उसके ऊपर... 

बन ने से और कन्धोली वे 7) 


र॒ को गायन 
जी ने कई भांत के खाणे खि 


ने कहा जल लाओ जडकी ने कहा 


ह 

4 

$ 

५ 

क्‍ नही पाणी कैसे लाऊ ' 

[ कौल बना दिया जिसे ५४ क्रो 

धोलीं की बेल थी कौल के 
नीचे बैठने से इसे जगह (४ 

कया] 000। 2, 4५ 0०७७४ 9! | 
| ॥ | कक १4४ 


#/5 ६] 


लडकीया घरों को च॑ 


६ 


< खत आता 











ली गई प्रात! जा 2 


रात की । 

रा 
बा भगवती के पास चली गई उसका प्रम5 3०७ 
. प्राताजी ने उसको वरदान दिया जो कोई भगत तैरे 


रेगा उसके सर्व कय सिद्ध होंगे इस ४ 


 स्थात के दरशन के 
ढक है | द वीं पाई का बच्स बहुत पर 


कम का नाम देवा का 


5 9 आर हर 830४५ ' हे ६ + १५८ 3 
कह !/ नह कक 7९ के हे 
 औ ह क * 44, ५ पे 


हि है # 
कक] दे ; 
















उरी गांव में था जो कटड़े के नजदीक हँ इस गांव के ए5 
पण्डित श्री धर जी महराज हुए ह जो इस जगह से रोज 
॥!ता जो के दर्शन को जाते थे | माता जी इसका प्रेम ढेख 
कर अहम पुरो लें गए माता जी कई रोज इस जगह रहते 
रहें इस जगह माता जी ने खेलने क्री 


शक्ति से हंस बना 
रख थ इस लिए इस 


का न सम हंसाली कहते ह स्थान का ना 
... भूमिका प्रसिद्ध है। कि | 


उन जगह निर्मेल जल की नदी बहती हूं | छोटे छ टे 
_... जल के चरणों, से ऊहारे चल रहें हे 
जिन पर माता जो 
योग्य हें | पोछ मा 
.. माता 
| 


पाप्त पीपल के बक्ष हे 
व झूलते थे छोटा सा मन्दिर द खत्ते 
ता जो की खबर लेता पैरों भो 
5 पर सवार हो कर चल पड़ी आगे जा कर 


वर जो को प्रतकश दर्शन दिया दर्शन दे नें से इरु 


(४9४0 को दरशनो दरवाजा कहिते है। क्लागे लंगर बीर को 
जल को 


! याध लगी जल कहीं नहीं था माता जी ने बान 
4 मार कर शक्ति से छोटो सी गंगां चला दी और लंगर ब॑ 
१] _ने जल पिया बान मार कर गंगा चलाने से इस का नाम 


रथ 


7 
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छाब्द कीया | माता जी सुन कर शेर समेत ऊडारी मार कर . 
पहाड़ी पर चड़ गई। एक जगह मांता जी के चरण लग इच 


इसने माता जी को नप्तस्क्रार की। इततनें में भरों की अबवाज 
।ई तो माता जी एक सुरुग अलोप हो गई भरों ने 


9 
॥ ! 4 है १ - है ह ऐ / ५ १० 
। ५ द ई | हे ! क ५ * क न्‍्क है / ५ | ! ट रा 
ही | १५ े रा , 54५७५ | 
प “7 50१ आल ४२७० जी है .. . 


>> 


कण गंगा रखा गया कई बाल गंगा कहते है वाला 
छोटी का होत! हैं इस लिए बाल गंगा भी ठोक है । लो 27 
रिदवार बड़ी गंगा हैँ यह बाल गगा हू। फल दोनों का न्‍ हक 


एक समान बरानर है । इतने मे भेरों नें भी अलख का 


लिए इस ष्थान का नाम चर्ण-पादुका रखा गया। इसे ष्थान 
को तीसरा दर्शन कहते हूँ । माता जी आगे गए तो क्या 
खा एक अत्यन्त सुरुंग निकाल कर बेठा तप के रहा था . 


ही तले पल तन देखी है ? 
द वैत ने कहा मूरख योसी वोह तो आदि से कुवारोी त्च्ला। 





अतीत के कहने पर इस का ताम आद कुंवारी रखा गया. 
क ते हँकार से कहा अतीत तूं नहीं बताता तो मे चुद द 
ढूंड॒ लुंगा । पैरों के भरभ करते से इस गफा का ताप गभ 

न रखा गया और भगवती इस सुरंग में नौं माह रही 





हर वकृत खुला रहता है।. 
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जी का भवन वनवाया यह 









स्थान जम्मू से २५ मौज 
उटड़ा शहर है यहां से भगवती जी का दरबार १२ मु 
की दूरी पर है। पारग +र दानो भक्तों ने शीतल जल की 
छरवलें लगा रखीं हैं। छव्रोलों है 
ओले का प्रशाद मिलता है भक्त शर्घा से श्री वेष्णों देव 
जी की महिमा का प्रचार 

अनेक प्रकार का दान करने 
शुरु होती है। मघर चोदस 
ता जा का प्रचार दिन ब 


है यात्रा असुत्र के नवरात्रे से 
> अहुत फल हैं। आज कल 
दिन बड़ रहा है और दरबार 
: हैं। पर्वत की चढ़ाई समय चमड़े का | 
जूत। नहीं पहनते और सि मदरा गंडा लसन नहीं खाते 
वेष्णों भोजन करने हें इस जगह सात सुवार) वुजा नारयल ॥ 
भेवा रोलीया मोौली क ढ्मे 
5 | यह जो सात सुवारी है यह सात देवीओं की एक एक | 
हे यह जो धुजा हे धरम की धुजा है 3 मद 
ऊश का सीस है जो 


ज्ञा + +0६ %  « कि (७-४ एक ५५ की ही, छा 
९ हें, नै का कै हक 
























9] 
5) हक पा माँ के गभ मं नों माह रहता ह मात जी यहा क्‍ | ४. 
(हे बतीत कीए तो इस लिए इस गुफा का नाम गम... 
5 रखा गया माता जी का हुक हैं जोमेरा भगत इप ४ | 
भें जून*की गफा से गजरे गा वोह बार बार गरभ जोनी द 
| का एगा और चरासी का गेड़ कठ जाएगा भेरों आस 
क्‍ पाह माता की भाल करता रहा एक समय इस 
४ में जब दाखल हुआ तो माता जी त्रसूल मार कर 3 
१ की फोड़ कर निकल गई माता जी को पकड़ने लगा का 
। री शक्ति जी को शक्ति से लंगर बीर नें खण्डा मार कर 
| ऐं का सीस काट दिया भेरों माता जी के चर्णों में गिर 
। ९ अपने अर्पाध की खिमा माँगवें नगा। माता जी मुझे 
गफ कर दो में भले गया आप सच्ची माता हो मुझे अपने 
|| में निवास दो माता जी ने दया रूप हो कर कहो _ 
हरा सीस यहां और धड़ हमारी गुफा के आगे रहेंगा 


' भक्त हमारे दरशन को आएगा वो तुम्हारे धड़ पर पाँव 
गे तो तुम्हारी मूक्ति होगीं। ते रे प्तीस का नाम भरों 
देर होगा, जिस्॒का दरशन भगत मेरे दरशन के बाद 
जी दफा करेगे। पांडबों को खबर मिली ती उन्होंने माता 













92 है 
गा ब।९ 
माता के चरणों से निमेल जल की चरण गा ता 
...._ जिसमें सब भगत इश्नानान करके माता जी के । 
706] १032% [ ५ | ३ बबी। । 
... लाते हैं| जब ग॒क के भीतर जाते ढ॑ ढी पहिंला 


.._. के निचे पत्थर है यह भैरों का घड़ हैं गूर 


... चलता हु आगे श्री वष्णों माता जी का दरबार 
....._ शीर्भा कही नहीं जाती। भक्त अनेक प्रक्रा: की 

; ; ._ कर दशेन करते हैं और मन मांगे मनोर्थ पाते हैं " 
रू के अंवे माता जी के चर्णो में लगाकर गले में “ 
8 .. दशन कर लेंने की निशानी हे। जब गुफा रे 
रु .. धातै हुंती गुफा के बीच दहिने हाथ पाँडो की | 


4 
; 


..... बाएं हाथ लंगर बीर का पहिरा है गफा के सं 
| खड़ा हु | भगत जन दरशन करके खशी श्री | 
| 


यात्रा से स्त्री पुरुष जती सती रहतें हूं नि |! 
मिलता हैं । ही 


ढ "१ 4 
" "0 
। ः पक ह हे +४ 
१ हु हः भर हि ह * है 
- "० पं 
- ( 
जाओ 


०. १/ 4 
न्‍ कह 





ह | हि , ॥ कक, । है 9 ४ ६ * न्‍ # | 
* ! 3 हर बा + 4 *< कै ४] ९२० 5 । 
0400 0 गे क्षय 
है 5४ हे ० हो ४५ : ३ को 3 पर 
शाह 2204 .08] 7; ब्बे ल्लु ख् ने पु कक / /%६ 
जे ,/$ 5 क 3 । हे 6७ 

न. /9< ५ कं  #:).- 0 52०8 
002 8 « * ९ भंकु ४ + न थे 

हे * 5 «० १३४ 

लॉ 


ा हि ;क्‍ ॥ जे । ५० है 46 ॥॥ ७! 
किक (० ७5३ पर १ क े * >> आक्१। 


पा ४ $ औआ ६ 





' ह ढ़ न. ? की है. 29 $+#े 
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बान गंगा गहातम 
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यह बान गांगा है इसका महातृम सुनो यह नदी 
माता जी ने लंगर बी 
क्र निकाली थी इस में इ% 
जाते हें हर भगत को इश्नोन करता चाहिए । 


नान करने से ताप पाप दूं ९ हो 


दुर्गा मंदर हैं जरूर देरी 
पुजारी मह॒न्त श्री राम रतन जी हैं । 


| 


[* 


बोल साथे दरबार को जय ॥] 


न 
ः गा हि क< । 
८ पक 
9." 4. 
४ के शो 30 किए ७७ ७७ 
नमन 
है 6 7६३ 

के 


नदी के पास _ 
न करे इस बान तांगा मन्दिर के 


र को जल पिलाने के लिए बात मार है 





4 हल 

“ अथ श्री दुर्गा वाल सां प्रारम्भ-- 

नगरी नप्रो दुर्गों पुद्च करनी नमो नमो अम्पे । 

.. ईरनी। निरंतर हं जोती तुम्हारी | तिहे जोड़ | 
. फैली उजिश्य!री शिशिलिलार पुखभहा विशाज्ञा 
.. गत्र लाल भरकुटि विकराला। रूप गतिका| 
५ . बिक झुहावे। इरश करत जन अति धस प.वे।। 
.. जम सत्तार शक्ति लय कीना। पालन हठे भनद 
... दोनो, अंन पुरना हुए जगपाला। तुप्र हो भाई, 
०.3 बोल।। प्रलय काल सम नाशनहारी | 
.. उम गोरी शिव शंकर प्या री । शिंब जोगी तक 
है डेप गाबे। बहा विष्णू तुझे नित थावे | 
. 7 परसव्ती का तु धारा; लुव॒धि अरशी मु | 
..'।। भरो रूप नरविंह को ब॒ब्ा। अगंट 
हे फीड के. ६ )। गत्तां कर प्रहलाद बची ह्यो। ५ 
..कत को संवर्ग पठाद्यो। लगी रुप परों | 
४! जगप ही । श्र न्रेण भग पगाही | ख प्रीर ्तिप 
























| 


ह 

कम | क्‍ 

8 झ ् || कै । कि क्‍ 
९) 





ही 


। 
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हिगल। ज्ञ में तपही भवानी! मेहता अमित न 


_जाऐ बच्चानी | मातंगी धूपातव माता ' सुवनेश ._ 


पेरि मंगल पर्व दाता श्री भेरव तारा जंग 


तारिणि' दिन भालबव दख निवारक्ि के हरि 


पाहन छोहे भवानी! बंगूर बोर  चलत 
भगवानी | कर में खपर खगरि ब्राजै। जा की 


देख कांल ढंर भोजे। तोहे शसत्र घोर उसूला 
जाते उठत शत्र हिश्सजा | नगर कोट में तुम 
| विराजत।| तीन लोक में डंको बाजता। शुध _ 
निर्शैभ रानव तम मारे । रक़्तबीज सस्त संहारे ' 
_महिष!हुर निरप अति झमिमानी। जेह अधमार 

पह) झकलानी।| रूप करोत्न कोल को धारा 

पैन सहित तम रिपर सहारा ! परी भीड़ सतन 
पर जब जब | भई सहां३ माजु तुतर तर तब । 









पे अरूयो सम लोका। तब महतो सभ 
्‌ हैं बशोका ! बोल) में है ज्ोती तबहार।! तमह 
पैदा पूजे नर नोरी । प्रेष भाती से जो गांवे 





# 4 ई 
न" # ९४ # 
$ | कई) $ | र कु 
की 
$ 
है! 


ढ 


#<- » 
कर व 
अं अर + 3 ७ बट 


न] ० #ँ ४ -> व ६ न 9 2 
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. दुख दारिदर निकट नहीं आपे ' धिगंवेतु 
_ जो नर मन लाई । जन्प परण ते शो छुट ज| 

ज्ञोगीशर मुनि कहन पुकारी | योग न होई बने | 
..._ शक्ति तुप्तारी। शंकर अबारय तष कीनो कॉम 
हि कोध जोति सम लीनो. निश दिन ध्यान परे 
.. शुक्र को | काहु काल नहि मुप्तरो तुमको! शक्ित 
६; . रुप की मरन न पाजयों। णक्ति गईं तब परत 


.. पछताओ | छारणागत हुई जीरती बखानो। ज़ै 
.... जगदंबे भवात्ती। भई प्रसन्‍त आदि जगदंबा । दई शक्ति नहीं! 
«कीच बिलम्बा | मोको कष्ट अत धरो। तुम बिन कौत हरे 
.. दुख मेरो | अश्ा त्रिशना निशट सतावे | रि पु मरख माह 
... अत डर पावे | शत्रु नाश कीजे महारानी | .सिमरू एक चित 
अमल भवानी | करो क॒पा हें मात दयाला | शिरधि सिधि 
.... दे करहु निहाला। जब लग ज्यों दया फल पाऊं। तुर 


: 0६ 
... जस में सदा सुनायथं | हर्गा चालीसा जो गावे। सभ सुझ 
भोग परम पद पावे | देवी दास शरण निज जानी। करे 


४ किरप जंगदेंबा भबानीं।_ / . जज 


8 ५ ५ || इति श्री दुर्गा चालीसा समाप्त ।.. 
७ आप हि. 


ग्ड् जी हे € हर ४ 
»! मे! 
१०: 8 20, ७ जय ( 30 ८2४५४ 5 246 2१५८५ ५ 
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श्री दुर्गा अंवतार प्रोरम्भ 


प्रथम श्री दुर्गा शक्ति मांता जी को मरी बारम्जार 
नमस्कार हो | जिस समय संसार के अन्दर कोई हंकारी जीव 
पैदा हो जाता है। उसके हन्कार को दूर करने के लिए 
प्रमात्मा को कोई ना कोई माया रचनी पड़ती है। दतों में 
एक राक्ष महिषासुर था जो देव लोगों रिषी मुनिश्रों प्रमात्मा 
के भगतों को बहुत दु:ख देता था, इस ने सवर्गपुरी के राजा 
ईन्दर देव के साथ बड़ा भारी घोर युद्ध कीया जो सी साञ् 
युद्ध होता रहा, देवतियों की सैना हार चली थी, इन्द्र जी 
ब्रम्हा पास पहु चे आग ब्रम्हा जी विष्णु जी और शिव जी. 
महाराज बिराजमान थे | उन्हों ने कहा प्राश्नों इत्दर किस 
कारण आए हो, इन्दर जी ने कहा कि महाराज मुझे ३000 
सुर देत ने बहुत कष्ट दिया है, कई देवते उसने संग पुरी से 
तिकाल दीए हैं | आप क॒पा करे जिस से मेरी जीत हो, त्रहहां 
विष्णु अर शिवजी ने महिषासुर के जुलम सुने कर अति क्रीध 
करते से भूमि पर अ्रगन ही अग॑न पैदां हो गई | देवताओं 
के करोध के तेज़ का एक खज़ाना बण कर कनया ४+ में 
नजर आया, उस कंतया का मुख शिवजी के तैंज से बणा 
धैरम रांज के तेज से सिर के बाल घिष्ण के तेज से भुजां 
चंदरमां के तेज से कच, इन्दर के तेज से कूटी बरण के तेज 


.. 0. 
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से 'जांध पृथ्वी के तेज से 'नितम्ब, ब्रम्हा के तेज से ल्‍ 
सूरज के चेज से 'ऊगली, वसू के तेज से हस्त की ऊगली कुबेर 
के तेज से 'नास का, दक्ष परजापत्त के तेज से दाँत, अगनो के 
तेज से नेतर, संनेश्रा के तेज से भिरकुटी,वायु के तेज से कान, 
इनदेवतायों के तेज से दुरगा माता का सरूप तयार हम्ना। 
उस महिषासुर की फौज के मारने के लीए देवतों ने माता जो 
को कहा शऔर शसतर दीए शिवजी ने 'त्रशुल, विष्ण जी ने 
चकक्‍कश अगनो ने 'शक्ती' जल ने सन्ख इन्दर ने 'बज्जर' अते 
युध में बजाने को घण्टा दीया काल नें 'दण्ड' दक्ष ने 'रुदर की 
माला सूरज ने नागपाश दोया, ब्रम्हा ने कमंडल, समुदर ते 
हार कंगन दीया,हमाला न अ्रसवारी करने को शे र'विश्करमा 
ने रतनों से जड़े लाल रन्ग के बसत्र लोहे के कवच दीए जिस 
प₹ दुश्मन का वार न चले,दुरगा माता वस्तर शस्तर पहिने। 
लिखा है जब माता भूमि पर पांव रखे तो धरती भूचाल की 
तरह कांपे,सभ देवते देख देख जय दुर्गा जय माता कहिने लगे, 
माता जी देवताओं की रखया करन अते महिषासुर के मारने 
को रण भूमी में पहुच गई महिषासूर न कहा तू मेरे साथ 
लड़ने को श्राई है, हमारे तेज के श्रागे बड़े बड़े योधों का सिर 
झुक जाता है तो तुम एक स्त्री जाती मेरे खाथ क्‍या कर 
सकती हैं माता ने कहा बड़े हाथी की मौत कोड़ी से ही होती 
है | तूने देव लोगों की बहुत दुख दीया है में तुझे मार कर तेरे 
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लिवर हंकार को दूर ऋरू गी तुम जाके अपनी सना को लड़ने... 
के लिए बुला लो | महिषासुर ने आपने देतो की फोज को 
. लड़ने के लिए भेजा माता जी ने इस की सता को मार कर 
भगा दिया । फिर महिषा सुर तिसकर देत से सेना की 


हयता मांगी तिसकर देत ने साठ हजार सेना भेजी दुर्गा 
. मातः जी ने इसकी सैना को भी मार दीया फिर महिषासुर | 


ने तामर देंत को कहा इसकी एक लाख सेना आई जिस ने 
बडे २ योधा आए.परन्तु शक्ति जी ने.मार मार कर भूमी पर 
गिरा दीये महान वाला बड़ा भारी देंत था यह भी एक लाख 
फौज लेकर आया | वाशकल ग्रसर भी घोड़े रत्थ हस्ती लेकर 
आ्राया | सभी राक्ष इकठे होकर माता जी के साथ युद्ध करने. 
लगे | माता जी शक्ति से खण्डा पकड़ कर रण भूमि पर ॥ 0 
शक पड़ी 5 )॥ ॥0 29% 
.... माता जी ने हज़ारों देतों का सीस काट दीया, जिस 
“समय यद्ध में सख की धुनी और घण्टे की घनघोर श्रावात्र ५5 द भर 
ती थी ते हज़ारों देंत ग्रावाज़ से ही मृत्यु हो जाते थेयुव म__ 
ऐसा खण्डा चमकता था जैसे प्रासमान पर बिजली की चमक 
होती है, शेर ऐसे गरजता था जैसे बादल गरजता है। माता | 
जी की अ्रवाज़ का शब्द सुन कर कईयों के प्राण तिकेल जाते 
थ्रे, कईयों का आवाज़ से खून सूख जाता था, माता शो श 0 
खण् डा चलता देख कईयों के सरीर के रोम खड़े हा जाते 


। 4 देख डे के ' हे प्र 
/। /| | $ १९ (0४४५४ ह ॥/ ४४ ४ ४0 ५१)0| 
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थे तिरशवर देत ने माता जी के ऊपर बहुत जोर शोर से 
शास्त्रों की मार मारी । मानों जैसे गड़ों की वर्षा बंरसतो है ।« 
ऐसे माता ऊपर राक्षों ने तीरों की बरखा करी प्र्तु माता 
जी के सरीर पर फुल जितनो चोट भी न लगी। माता जीने 

अपनी शकती से शतरूयों के भी शास्त्र खण्डत कर दीए: 

हाथी घोड़े मार दिये कई दतों को भी मार दिया, महान 
बाला को सेना ने युध्द कीया तो माता जी ने उनको संत्ना। 
को मार दिया वाइकल दत की भी सना मार दी, फिर मं हिषा 
सुर खुद हजारों भूजाएं बणा कर साहमणे हो कर युद्ध करते 
को आया, बड़े बड़े बार करता रहा कोई पेश न चली | फिर 
हाथी के रुप में श्राया, माता जी ने खन्‍्डा मार कर सून्‍्ड काट 
दिया,फिर सन्‍डे के रुप में बड़े बड़े तीखे सींग बना कर आया 
माता जी को शोर के समेत सीघों पर उठा कर धरती पर 
पटकने का इरादा कीया, परन्त्‌ माता जी खुद महां शक्ति 
हैं इसे कौण मार लकता है | माता जी ने आते ही सींग खण्डे 


. से काट दीये | फिर महिषासुर ने माया फँला कर सरोर का 


विप्मथार बड़ा कर लीया माता जी को आगे से भी बड़ा 
करोध उपजा नेतर लाल करके राक्षों की सैना को मार 
दिया रणभूमि में खून की नदोएंँ चल गई | कई दतों के 
सीस काट कर धरती पर गिरा दीए आखिर महिषासुर 
साहमणे हञआ्ना तो मात्रा जी ने उसकी हजार भुजायों को 
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वक्ष के पतों के मानिद झाड़दीया | जब अति निरबल हो 2 

| तो हाथ जोड़ कर कहिने लगा हे माता ग्राप जीते, में हारा। क्‍ 

क्‍ ग्राप कपा करके मेरी मकती करे और अपणे चरणों 

॥ निवास दे में हमेशा चरणों में रह गा परस्त म॒भोे खाने को 

|| भोजन ज़रुर मिलता चाहौए माता जी ने तथा अस्तू करके 
कहा तुम किस वस्तू का भोजन खाणा चाहते हो कहिने लगा 

ग्राप बचन करो तो कहता हु माता ने बचन कीया तो महिषा 

सुर ने मास का अ्रहार मांगा माता जी ने कहा किस चीज़ का 

मास खाएगा तो दंत बोला मेरा नाम महिषासुर है में महो के 

मास का अहार करता ह । माता जी ने भोटे का सोस काट 


॥ इसको खलाया ओर बाद म॑ इस का सीस भी काट दीया | 


ज्वाला जी को वा ₹ 


॥। 
कलकते में राक्ष बध्दि वाले लोग काली माता को भोटे पश 
करे काट २ कर भेटा देने लगे इस लिए जगदम्बा श्रलोप 
होकर पहाड़ धरती में रहने लगी।राक्ष बुध्दि वाले लोम माता 
जी के आ्रागे यहाँ भोसंडे भेड बकरे काट २ कर भेटा देने लगे 
परन्तु यह नहीं सोचा कि माता जी ने तो महिषासुर को झोटा 
ट कर अहार दीया था परन्तु यह लोग माता जी को मास 
की भेट देने-लग पड़े इस लिए माता जी ने करोधवान हो 
४ जतालो का रूप धारन कर लीया ज्वाला नाम अगनी का 
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है और जो साखशात भगवान की जोती होती है जिस जोत 
के प्रकाश से अन्धेरा दूर होता है उस जोत का मुख भी ह 
जिस मख के बीच में बाती टिकाई जाती है तो इस लिए जोत 
का नाम भी जव ला मुखी है तो माता जी कांगड़े के पास 
पहाड़ों में आरा गए यह असथान ज़िला हुशिआर पुर में हैं 
गोपोपुर डेरा से ५ कोस है, यहाँ मन्दर के पास सूरज कुड 
है, जिस में भगत लोग इनान करते हुए जवाला के दशत 
करते हैं, ज्वाला की सात लाटें बगैर तेल बती के दुर्गा को 
शक्ति से जल रही है यह सात लाठे सात भैणे है इस ग्रस्थान 
के पास पहाड़ों के श्रति सुन्दर दर्शन है। प्रेमी भगत आकर | 
माता जी के दर्शन करते हैं | इक ध्यान भगत हुग्रा है "जो क्‍ 
नादोन गाम से दरशन को ग्राता था एक समय मंडली को 
साथ लेकर दरशन को जा रहा था तो अकबर ने पूछा इततो 
तूम धाम से कहां चले हो धयान्‌ भगत ने कहा जव्राला 
मईया के दरशन को चले है, भ्रकबर ने कहा जवाला में किया 
शकती है, और किया फल मिलना है । ध्यान ने कहा जो मत्त 
इच्छा माँगो सो ही फल प्राप्त होता हैं और वहां बगैर तेल 
अपर के जोती जग रही है, अकबर ने कहा बगैर तेल बती को 
चिराग कंसे जल सकता है, यह'बात भूठ है में नहीं मान 
धयानूं ने कहा आप चल कर देख सकते हैं। इतना सुन कर 
| अ्रक़्बर तयार हो कर ग्रजमानें को मन्दर में पहु चा देखा तो 
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् 
- ऐऐतें जग रही हैं। देख कर कहणें लगा इस का क्‍या है कप 
आ्यभी बभा देता ह उसी वकत जोतों पर लोहे के तवे जड़वा 
दिये | जवाला की शक्ति से तवे फाड़,.कर लाठे निकल पड़ी | 
ज्यकबर ने कहा आ्राग के तेज से लोहे के तवे फूट गए हैं में 


९१ 


अ्र्रभी इस के ऊपर पाणी डाल कर बभा देता है | अ्रकबर ने. 
पनी मंगा कर जोतों पर डाला तो जोतें फिर भी जगती रहीं... 


चछ 
हे 
कक 


फिर अकबर ने पहाड़ कटवा के पानी की नहिर जोतों पर. 
ड्डलवाई तो नहर का पानी पैनें से मन्दर में जल ही जल हो... 
गया जोते आगे से भी बढ़ कर जगने लगीं ग्रकबर देख कर 

हे 


ड्ैरान रह गया तो धयानूं भगत ने कहा देखो जवाला मईया 
 शक्त्ति माता जी तो मरे हुए को जिंदा कर सकती है। ॥ 
उ्रकबर ने सुन कर अति करोध में श्रा कर ध्यानूं भगत के | ४ 
घोडे का सीस काट दिया तो कहिने लगा बुला अब जवाला 
जो इसे आरा कर जिंदा करे तो में भी मान जाऊंगा नहीं... 
गेडे के साथ तेरा भी सीस काट दू गा। भगत की पुकार 
न कर शकति जी ने घोड़े को सुर्जीत कर दिया । बोल साचें.._ 
दरबार की जय ध्यान भगत जय जवाला जय दुर्गा जय शकती 
हहने लगा तो भ्रकबर का सीस भुक गया तो नांगे पाओं से 
वा मन सोने का छुतर ले कर मा ई के दरशन को आया 
ग्रौर माता से माफी मॉगन लगा | है अप ५ ;, 
र॒पर मय्या जी ने द दूर र ९ से प्रेमी गा न 
40% 02000 
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दशन को आते हैं। यह मेला चेत श्रयुज के नरातों में लर 
..  हैं। कुछ समां लोग झोटे की बली ज्वाला के भवन में हे 
.. १ रच्तु कुछ सदी के बाद बुद्धिमानों ने विचार कीया कि 
..._ जी ने तो उस समय दंत के साथ कीए बचन को पूरा 
.. को मोटे का सीस काटा था अब झोटे का सीस काटने के 
क्या ज़रूरत है श्रब कई प्रेमी बकरे के सीस की भेंट करते 
.._ परन्तु माता जी को तो किसी किस्म की बली लेने को इ् 
४ . नहीं है। मांता जी को तो सि रफ भगतों के सचे प्रेम की इच्छ 
। : है, सचे प्रेम से मन इच्छा फल प्राप्त होता है | . अ 


श्रीजवालाजीका महांतम.... 


है. 


है ७! 

» अकबर ने जब सवा मन सोने का छतर भेंट कीय 
... परन्तु इतनी बड़ी भेट का दिल में अभिमान हो गया। इसे 
... लिए वे छतर ग्रष्ट तातू का हो गया । ग्रभिमान करने से तीथ 


... बरत दान खण्डन हो जाते है। यह शब्द गुरू ग्रन्थ साहिब में 
..  भीशआओाताहै। 
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; ५४ । | ते ५ 
. गुरुबाक-तीरथ बरत अर दान कर, मन में धरे गुमान | 
. नानक नेह फल जात हैं, जयों . कुचर इशतानों 
.. इस छतर और मन्दर का दरंशन बड़े दरबार से बाएँ हाथ है 


| | आगे महां. मी का मन्दर है यहां पर दरशन +रने से 
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ल्क्षमी प्रसन्‍त होती है और लक्षमी में वाधा होता है इस के 
आगे सूरज कुण्ड हैं जिसमें इतान करनें का श्रति फल्न है। 
रुनान करके दर्शन करते हैं । 


गोरख टिबी 

बंगाल देश से मंडली समेत गोरख नाथ जी जवाला जी के 
दर्शत को आए | माता जी ने भोजन कहा | तो गोरख नाथ 
जी ने कहा पांच घरों की भिछा मांग कर भौजन करते हैं। 
चैलों को बोला तुम चुल्हे पर पाणी गरम करो ग्राज माघी 
का दिन हैं लोग खिचड़ी कांसीदा मनसते है में श्रभी खिचड़ी 
व्ुकर ग्राता हु। भीम नाथ और अ्रजुन नाथ रसोई को 
सेवा मे लगे | पाणी उबालते उबालते १२ बरस हो गए 
ग रख नाथ अ्ंब॒ तक वापस ना श्राएं। अरजन नाथ दो 
फरलांग ऊपर पहाड़ी चढ़ कर गोरख तांथ को देखने गए। 
वहां पर नज़र ना आए तो श्ररंजन नाथ ने वहां समाधी 
लगा दी। समाधी में गोरंख नाथ ने कहा जब फिर सतयुग 
आएगा तब हम आएंगे तो दुर्गा ग्रत प्रती के रुप में सभ 
संतों को खिचड़ी दा भन्‍्डार देवे गे। उस भंडार में श्रब तक 
पाणो खोल रहा है, दरशन के योग है श्रव इस असथान की 
सेवा स्वामी प्रेम नाथ कर रहे हैं।गो रख टिब्बी के ऊपर राधा 
कृष्ण मन्दिर के दर्शन करो, अब शिव मन्दर है। 
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लाल शिबाला ॥ 

मुकलेइवर महांदेव के नाम से प्रसिध्द हैं। मन्दर बहुत _ 
प्राचीन है | इससें बड़ी सिफत यह है कि मन्दिर के इरद | 
गिरद भगवान के २४ अवतारों की मरतीएं है, इस मन्दर | 
को पूजा इस वकत ब्रम्हचारी ब्रिजा नंद जी करते हैं ' 


अम्बेकशवर है. 
. जम्बेकक्ष्वर महांदेव मन्दिर अ्रति सुन्दर देखने के यो 
हैं इस अस्थान का दर्शन करने से मन प्रति प्रसन्‍न होता हैं 
तह जगह शिव भंडार यज्ञ होता हैं। भ्रगे रघुनाथ मन्दिर ] 
इसके उपर अ्रजन नांगे का दशन हैं, इस जगह जल हो 
उहुत जरूरत हैं। कई दानी पुरुष सेवा करने का लाभ प्रा | 
करे पास छोटा सा सीतला मंदिर है सीता राम भन्दर | 

, 'थान में महाँबीर और भैरों के दरशन करे | तारा देवी. 
मन्दर देखो वीर कुंड में भी स्नान का पूरा फल हैं । 
कांगड़ा मन्दर हा | 

इस मंदर में मय्या जी का दर्शन करने को बहुर्ते ६“ ५४ 

जाते हें | इसे कोट कांगड़े वाली मथ्या के नाम से पुका पर 
इस मन्दिर श्री तारा देवी के नाम पर प्रसिध्द है रह री 
जेझी जेसी मनों कामना करते हैं बैसा बैसा फल मिल ; 


बोल सचे दरबार की जय || 


- मिड २ हर्ष 
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श्री चिन्त पुरनी माता की कथा 
प्राचीन समय में जाल्मों के जुल्म ग्रात्याचार को देखकर 
सनन्‍्सार के जीव दु:ख से तड़प रहे थे मन को जानती देने के 


लिए सुभा शाम आदि शक्ति महा माईया दुर्मा जी की (जा 


करते थे .एक भक्त माई दास हुवा है जो देश सेवा करता था 
था 


हर रोज़ महाराणी जगदम्बा का सिमरन करत 

बार मंगल वार के दिन भकत्त माई दास अ्रपने घर में समाधी 
लगाकर माता जी की पूजा कर रहा था साँची भर्तितत द 
कर भ्रष्टभजी दर्गा सिह पर सवार होकर सक्षात भत्ते के 
साहमने ग्राकर कहने लगी है सिमरत करने वाले सांचे धार 
तुम्हारे मन को क्या ईच्छा है, जो इतनी भर्वित है: रह ह ह 
यह शब्द जब कानों में पड़ा ती प्रांखे खुल्ल गई | माता जी 
की दर्शन किया तो मन को शांतो मिली चरणों पे गिर (8 
पीस भूका कर कहा जगत जनती माँ ज़ञाल्मों की चूर 80 
"क्त जनो की चिन्ता इुर श्रौर १ भें तो सिर्फ आय 

मरशीबाद चाहिए, देश सेवा करने की च।हना 
भक्त भाई दास को कहा में ठुम्हार (80 है प्रेरा मन्दिर 
९ सच्सार की चिन्ता है कर 8 म्हारे भ्रंग 


वार सत्य संग की रतन पूजा पी2 कर 
[थ जोड़ क- 


कप 

. रहुगी। भक्त माई दास नेह ५ 

पा जी अर्शीवाद देकर अल ही गए, २ मस्दिर 
र भक्त जनो ने मिलकर माता जी की ग्रति सुन्दर 
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बनवाईया हवन यज्ञ किया। सुभा शायम माता जी की पूजा ॥$ 
होने लगी जो कोई नर नरी माता जी के मन्दिर में जाकर 
दर्शन करते थे उनके मन को शांती प्राप्त होती थी। चिन्ता _ 
दूर होती थी इस लिए माता चिन्त पुरनी का नाम प्रसिद्ध 
हुआ है | एक भक्त ने अपनी जुबान काट कार माताजी के 
चर्णो में भेंट कर दी थी माता जी ने भक्त की सांची आतमा 
समभ कर, जुबान फिर से लगा दी थी | माता जी का प्रचार + 
दिन बदिन बड़ता गया भक्त जन दूर २ से आकर दर्शन 
करने लगे कई प्रकार की भेटा देने लगे । 
यह स्थान जिला ऊना में है ।इस मन्दिर को होशयास्पुर 
से सड़क जाती है बस अडडे का नाम भरवांई है ।। इस जगाह 
: से माता श्री चिन्त पुरनी जी का मन्दिर दो किलो मीटर है। ॥ 
यहां पर अमूज व चेत के नुरातों में मेला होता है सभ से 
बड़ा मेला सावण श्रष्टमी को होता है। भ त जन दर २ से 
भ्रा कर शानदार झन्‍्डे सजा कर मन्डलीयों के साथ श्री दर्गा 
माता जी के दर्शन करते हैं। भक्त हवन यज्ञ दान करते है जल. 
की छबीले लंगर भण्डारे लगाते हैं कई भक्‍तों ने मिलकर _ 
यात्रीयों के ठेहरने के लिए धर्म सालां बनवादी है। मय्या जी _ 
को भेंट चढ़ा कर मन मांगे फल पाते हैं। मन्दिर की शोभा | हे 
निराले ढंग की है इस मन्दिर मे कई भांत की द्‌ मां मुर्तीएँ 
बनाकर प्रमी जन मन्दिर की शोभा बड़ाते हैं। यहाँ पर नर 
वारी जती सती रहते हैं। निसचा का फल मिलता है। 
बोल सांचे दरबार की जय ! 
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भगतो फूल बरसाओओ 
भोेट तरज -बहारो फल बरसाओ (सूरज! 


राग तो फल ब रसाओ्रो मईया का भवन झाया हें | 
भोटाप्रेप से गाझओो मईया का भवन आया है । 
मईया को मन्दर की शोभा सभी जग से न्‍्यारी है । 
>ै सिर पर छतर सोने का शं रों पर सबारी है | 
दरशन प्रेम से पाओं मईया का भवन आया है । 
भगतों फल बरसाग्रो मईया का भवन आयः है। 
घुजाँ नारियल सुपारी को भोट चढ़ा ली हाथों से 
चरन धूडी को माथे पर लगालो आपने हाथों 
सीस श्रघ्दा से ककाओ्रो मईया का भर्वे्त ञ्रायां 
भगतों फूल बरसाग्नो मईया की भें आया 
यहां से सभ कुछ मिलता है एंह दुर्गों का ढ. 
भईया से मांग लो भगतो म नोरथ जो तुम्हारा 
झोलीयों भरको ले जाओ मईया का भव ४ 
भगतो फल बरसाओं महया का भव ता 


८0» /38॥» //9 /04४ /0७७ /०॥४ ८“97/ 


प्यास एन्‍्ड सनन्‍ज 


कवी-दुर्गा सिंह ह 
ता की याद रखें 


इस्लाम गन्‍्ज लुधियां 


53 है.) ््णा हम 6, 


0/॥0. | 
श्री हरीश चम्दू जी दानी 


राज आपना धर्म लड़ दान करक , 
हरी चन्द नौकर बनिया चूड़िगश्रां दीं 
तारा राणी दीयां जल्फां खुलीयां नें, 
रिहा शोक नहीं गुत्तां ते जुड़ियां दीं । 
रोइ तास दे कपड़े पाड़ गए ने, | 
पलिया होया सी जेहड़ा झगुड़ियां दीं _ ।क्‍ 
अज वेले सिर रोटी वी लभदी नहीं, हक 
लादां थाल सी खीर ते पुड़ियां दीं ] 
हरी चन्द नूं डेड पा मिले आटा, 
पूराणा कौड़ा खादा होया लड़यां दीं द 
जाल साग ते सब्जी दा ना ही नहीं, 
तेल बिनां अचार लसुड़ियां 4 
प्रज बोरी दा बिसत्रा रात नूं ए, क्‍ 
. आलक पलधा ते कुर्सीयां मड़ियां 
दुर्गा सिह जिस सीस ते त ज हैसी, 
श्रज चुकिझ्ना टोकरा कुड़ियां 4 क्‍ 
सारे सुख संसार दे छुडक ते, 'ग 
मरद विक- गिया कीती जुबान डक 


हेरी चन्द्र जी. चर्द दे तेज वाँगं, 


डे । 
भगत चमकदा चन्द असमान 


बज य () क्‍:4..3 








(]] ) 
हिंद दे जवानां शूरबीरा 


तरज्ञ : चिटीयां कपाह दीरयाँ फुटीयां 
हे दे जवानां श्रबीरां सिर्फ तेरी दुनियां करे | 
खक करारे ह। तेरे ते बैरी नसे परे दे परे | 


| हैः तां वैरी दिद्लां टेंकां नूं तोड़िया | 
ह पाक दीयां तोपां दा मोडिया | 
हाज तू तां फुन्ड के धरे । केखे के... 


लेण आए सन जेंहड़ क्रशमीर ने | 
हथीं दे क ग५ पगों हाजी पीर तूं। 
तेरे कोलों मोत वी डरे। बेख के 


पट दिते हथ्यार बैरी हार की | 
जित योधियां तू कीती त वांर के 
वैरीयां दे लखां तें बेख की । 
दरगा सिह दी पन्‍जाब देश रंगली | 
जाको फोज ने बचाया देश बंगली | _ 
रिफ्जी गे: प्रपने घरे | बेर 


इतर रमन 8; हलममी! समा 


नि अत चीज मी मत मय ५ मय मा अधिक नमकीन नशीनिसी .  आ क 
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मर 5 द देश प्यार ४१ 

सभ कुछ वतन दे वासते कुरबान कर दियांगे।. 

भेंटा वत्तन दे वासते जिद जान कर दिआँगे।। 
कछामी र लई पण्डतां कीती सी जद पुकार जी। 
दिली चे नौवे सतिगुरू दिता सी सीस वार जी। 
दसमेडदा वांग लालां दा बलिदान कर दिआंगे | 
भेटा वतन दे वासते जिद जान कर दिश्जाँग | सभ, 











गहरी नज़र दे नाल जो वेखेगा साडो देश नूं। 
हिन्दी जवान आखदे पावेगा जो कलछेश नूं (पा 
बरी दे घर नूं फक के वैरान कर दिग्रांग 
भेटा वलन दे वासतले जिद जान कर दिआांगे | सभ... &» 


पहले किसे दे नाल वी नजाईज़ असीं करदे नहीं। 
हां वीर भगत सिह दे फाँसी तो असी डरदे नहीं। दे 
सेवक हाँ ऊची देश दी असी दान कर दिद्रांगे। क 
सेंटा वतन दे वासते जिंद जान कर दिद्यांगे। पभ 





7 *॥ 
है 


नपेरे 


जगराते से बोलने वाली कथा 


#सहाराणो तारा देवी जी की कथाओं 


.. दक्षषू राजा की दो बेटियां थीं, एक का नास 
रुकमन, एक का नाम तारा देवी था। दोनों भ्रण 
कासती का ब्रत करती थी । एक रोज तारा देवी ने 
-रुकमन को बाजार से ब्रत में आहार करने को फलोहार 
मंगवाई, रुकमन बाजार में गई तो देखे एक दुकान 
पर मास तल्कर वेचरहे थे इस कौ इच्छा बदलगई तो 
इसने अपने फलोहार वाले पैसों का तला हुआ मास 
लेकर खा लिया और तारा देवी के लिए फलोहार ले 
ली, घर गई तो भेण तारा ने पुछा तुम फलोहार नहीं 
लाई तो रुकमन ने साचो बात कहीं के मैंने तो अपने 
पैसों का लला हुओ मास लकर खा लिया है सुनकर 
तारा देवो ने स्राप दे दिया तो रुकमन को किरली की 
जन मिली । पॉडबों ने यज्ञ रचा तो माता जी ने कहा 
मेरा भवन त्यार करो | पर सैरे भवन का बुनयादी 
। अपन. रखने से पहले ।यह दो राधक्ष्त्स रहले है मदु 
कैटब दोनों भाई हैं, उनमें से एक का सीस काट कर 
नींव में रखो, तो आपकी हर मैदान में जीत होगी । 


हक 


| 


















१५१४ 
पॉडवों और मदु कंटब का बड़ा घोर युद्ध हुआ आखर 
मदु का सीस काटकर नींव में रखा ओर भवन त्यार 


हुआ | पांडवों ने भवत की खुशो में यज्ञ रचाय। दक्घन 
देश के चावल और कामवत्त का दुध लकर खीर का 


भंडार त्यार किया | केटब राक्षस ने अपने भाई का 

बदला लगे को कौंग का रुप धारकर मरा हुआ साँप 

खौर के कड़ाहे में फेक दिया, कि सांप दा विष इस 

खीर में पल जायेगा तो वह लोग जिन्‍्हों ने मेरे भाई 

3 की सोस काटा है वोह सब खीर खाने से मत्यु हो 

क्ष जायेगे ओर जो रुकमन ने कासती वरत में मास खाया! 

था तो तारा के सराप से वोह किरली को जन में पड़ी 

) थी। खीर के कड़ाहे में सांप डालने की सब बात । 

देख रही थी, इस किरली ने सोचा अब मैं इन सब की ॥ 

जान बचाने को परउपकार का काम करूँ । इस क्रिरली | 

नें क्या किया जब खीर के कड़ाहे को चल्‍ले से उतार « 4 

द लगें तो किरली इस कड़ाहें. में गिर पड़ी रिषियों ॥ कक 
पर को दबा देने का वचन किया |... 

0 मा तोबोचरसोरी | 
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भारी । न 
मरा हुआ स्रांप निकला, देखकर भक्तों ने अन्तर 


ध्यान होकर सोचा यह किरली कोई बड़ी भक्तनी 


जिस ने हम सब लोगों की जान बचात को खद 


हें में ना गिरती तो हम 


जान द दी है अगर यह कड़ा 
ते इस न हमारे लिए 


सब खोर खाकर मृत्यु ही जे 
सका उदार करो जो 


अपता शरीर त्याग दिया हैं ई 
इसको सराप दियाहै वोंहें बापस लो | रिषियों ते 
सराप वापस लियः तो ईसे को शभ वर दिया। जो 


इस को मानष जनी प्राप्त है ' यमाँ पाकर इसका 
घर में हुआ | जी एक १ह८ 


जन्म राजा ( स्परस ) * 

रात रहते सुबह मंगलवार ने जन्म हुआ पंडतों न 

वेद विचार कर कहा इस कैन्यी मारना भी 
मारता भी घोर पाप 


/ घोर पाप है । ड्स कन्या की 
है इस लिए चांदी और सोते 7 एक सं बना 


ज्स मे इस कन्या के 
णजा ने ऐसा हो किंय 
रे इशनान कर रहीं धा।॥ ॥ 0] 
पेजूर पड़ा । पकड़ने ४ 758 






है 


गड़ दो. । सपरस । 




























११६ 
में सन्दूक नहीं आया बड़ी कोशिश करी जब पकड़ने 
को हाथ आगे बढ़ाये तो सदृक डूंगे पानी में चला 

|) जाए | जब नदी से बाहर निकले तो संदूक फिरकिनारे 
को तरफ आ जाए, यह कुछ करते सवा पहिर गुजर 
'घया इतने में एक भंगी नदी के किनारे आया | पंडत 
ने इसके साथ संदूक की भाईवाली का वचन किया 
ओर सन्‍्दूक को निकालने लगे । आखर यह सन्दूक 
भगी के हाथ में आया । जब देखा सोने चांदी का सन्दूक । 
.. हुं तो खोला तो एक छोटी सी लड़की निकली बड़ा. द 
| .. आदर दर्शन था और साथ एक हजार चांदी के नकद _ 
५ 'अपये थे | भंगी के घर सन्‍्तान नहीं थो इस लिंए 
.... लड़की और एक हजार रुपया भंगी ले गया और जी ॥ 
सोने चांदी का बड़ा कीमती सनन्‍्दूक था वोह पंडत 
जे गया। लड़की जब वर प्राप्त हुई तो उसकी शर्ख | 
काँझो में एक भंगी के घर में हुई । इस कन्या करी 
५१६ अति सुन्दर सरूष जानकर इसको किसी घर में ” 
... सफाई के लिये नहीं जाने देते थे । इस लें 
४ ..._+। सास एक रोज क लिए यातरा को गई और ट 


00 शक 6 00:75 रन ४0 
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कन्या को सिर देवी के मन्दिर में जाकर स्बफाई करने 
के लिए कह गई उस लड़की ने मंदर में जा कर भाड़ 
के सिवा आपने सिर के वालों से सफाई करो। कुछ 
समय बाद लड़की की सास आई तो एक रोज मंगल 
जार के दिन माताजी के मद था था । 
यह लड़की की सास ने मंदर में सिर के वालों से 
प्षफाई करते देखा तो कारन हर्ट | लड़की ने कही 
यहाँ दुर्गा माता का स्थान है | ऐसी पवित्र जगा को 
गन्‍दे मन्दे फ्राड से सफोई की ठीक नहीं आज 
रात को माता जी का' जगराता हैं | यह बात सुनकर 


सास को भी ज्ञान हो गयीं और रात को दोनों सेंस 
पह जगराते में आई मात की महिमा को द ही 
द ्द। सास ने पांच भेंट 


कर दिल में अति प्रसन्‍नता हु 
गेमाता के अरदास करो 


ह 

दे कर कहा हे माता * 0 

जो मेरे घर पोता जनमें तो मैं भी अपने घर जगराता 
ने [स॒ करी ती समा पाकर 


कि 


क्‍ फेरवाऊंगी भगतों में वाद 
भेगन के घर बोता जर्न्मां और चाली को हे 
भंगन ने जगराता के लो॥ मंडी 

मडली 


ह हेषारे चर में चल कार जगरातां द करो | 








8]8 












ओर कहा के तेरे घर में जगराता तब हो सकता है 
जी इस शहर का राजा हरीश चन्दर हैं उसकी क्‍ 
महाराणो तारा देवी जगराते में शामल हो | असल 
|ात तो जगराता करते से इनकार करने का ढंग था 
. भेई ना तो महाराणो तारा देवी नीचों के घर 
में आयेगी और न टेम इस के घर जाकर जगराता 
करेंगे । इस बात को सुनकर झुकमन ने कहा मैं , 
हाराणी तारा देवी को घर में जरूर लाऊगी | 
अगले मंगलवार को जगराते का प्रोगराम मेरे घर ई 
में जरूर करो । अब महाराणी तारा के घर में सफाई द 
फरने को कुकृमन ने शपनोी सास को कहा ऑर्ज 
नहाराणो तारा दैवी के घर में मैं ख़द सफाई करने 
ऊ। जाऊंगी । सास ने सवीकार कर लिया | छा 
महा राणो तारा के घर में नफाई को गई तो 2 | 
है पी तिलक तय कुछ बात गम 
: हतो हूं । महाराणी तारा देवी ने कहा बॉर्ति | 

है| क्‍ प्रहल मुझ यह बात बता ओ के तुम भंगत हो 


है द /५९% 


/ 
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गझ्ले भेण किस तरह कहा हैं | पहले इस बात को 
उत्तर दें | रुकमन ने पीछे बीती सब बात करनी 
गृह को कि तुम मेरों सको भेण हो ।जब दोनो 
ऐ कासती ब्रत किया था और मैं फलोहार लेने 


को गई मैंने कासती ब्रत की भंग किया जो 
फल्रोहार के बजाए तला हुआ मास है लिया था 
णे मुझ सराप दिया मैं किर ली बन गई फिर 
ससय कंटवर्देत ने खीर के कड़ाहे में सांप डाल 
दिया । मैंने सोचा खोर में सौप के विष है। खान 
"ने सब मृत्यु हो जायेगे | हजारों की शा कर 
भर किरलों जन बदलने के लिए कड़े जी पर 
हा हे ञ ्‌ (ला की जान गक , व 
ने मझे पीचनी कहा ' ॥ 
/ केला तो रिषियों ते मेरी चुर सी काटी | धब मुझ 
|] पेपरस के घर जन्म मिला है पर तेरे सराष ने 
५ गीच घर रखना था पंडवतों ने मुझे नदी, में रुढ़ीन 
| गुझे सनटूक में डॉलर नदी में खाद 

भंगी के घर 
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की एक गन ते पाला भी 
व पैरो जादी हुई मैं तो तेरी द सको 





१४० | 
हंं । महाराणी तारा देवी को यह बात सुन # 
यकीन हुआ तो कहा भैण जी सच्ची बात हैं | 

रे क्‍ 
कहो मैं तेरी क्या सेवा कर । रूकमन नें कहा भा: | 


मंगलवार को मेरे घर जगराता है भोर जगराता 
करने वालों की एक शत है अगर महाराणी तारादेवी 
जगराते के घर में आए तो जगराता करण ॥ 
महाराणी तारा देवी ने जगराते में आना मनजू 

कर लिया रूकमन घर चलो गई महाराजा हर द 
के साथ एक छोटी जात का आदमी छू यया । जिसल 
महाराजा हरीश चंदर नराज हुआ तो इस आदमी न 

है! ऊहा महाराज जी आप मेरे साथ छने से नराज होते 
) ... है | आज तेरी महाराणो तारा देवी ने भंगीयों के "| 
ही रहे जगरातेमें रात को जाना है और वहां जगराते. । ह 
. की श्रशाद भी उस को लेना पड़ेगा आप मुझे काहें 8, ॥ 
निराज होते हैं । यह घुनकर बड़ा हैरान हुआ | | 
00 यह बात कभी नहीं हो सकती मेरो राणी भंगोयों कम 
घर मे जगंरातै जाएगी मैं नहीं मानता । महाराज | 
0 उस ४! रात आपनी एक . ऊंगली: र कीं मर 


$ 
३ 


मुर्झ 


.. ताक से चीर कर निमक लगा दिया हि £ 
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त्तों द रद ह 
दिनापडे और ना मे राणी को जाने द्गा | राजा 
महाराणी पति की सेवा 


दा * 

हा चंदर ने ऐसा ही किया 7 

लगी आखर महाराजा हरीश चन्दर को नींदें मी 

ई उध्वरन्तु राजा जी | किवाड़ों को ताले गे 
ले । 


रकखे थे | राणी को सब रासते बाहर जाने के बल 
महाराणी तारा देवी किए वचन को ६ करने हें 
लिए रोशन दान के साथ एक - ध कर चली 
_ गई, कुछ समय के बाद राजा * रख खुली वे! 
देखा महाराणी वार प्रकाते में 7 जर मनी आई 
तो इसका पता करने को वाह बड़ी /अन्चेक 
रत थी महाराणी तारा देंवे जा रही 4 ! 
री थी परत 


एक चोर रासते में मिला । रात अंन्ध रो 
बिजली की चमके से 3. हक: ५ / 
का चमकारा पड़ा ” ने वीछा किया 7 हा 
रात के सका! एक 

कारन पर्क? 
तारा देवी के पर आकर, 
है के हाथ में ऑ 
हल हुई, चटा हरीर 
'बता क्या हाल है / न 


चोर होगा चोर "हार 
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थी कई सोने के जेवर पाई जा रही थी। बद नसोबी 
से मेरे ना हाथ आई, यह देख उसके पैर की 
खड़ाओं है । राजे ने देखा कि खड़ाओं तारा राणी 
को है चोर से लेकर देख भाल करी तो खड़ां को 
एक सन्दृूक में बन्द करके ताला लगा दियां, जो 
इसकी निशानी दिखा कर तारा राणी को झूठा 
करू गा। लेकन राजा को नींद ना पड़े फिर देख भाल को 
निकला तो जगरतते में बज रहे ढोलक छेने को 
ध्वन्ति कान में पड़ी तो पता लेता लेता जगरते कें 
भकान में पहुचा, तो देखा तारा राणी ठीक जगरतते 
मे बेठी है । आप लोक लाज के लिये छुप के 
उठा रहा | अब प्रात: काल [सुबह] का समय होते 
5 आया तो जगराते के भोग समाप्ती के सर्गँ 
/* अरदास बेनती और आरती हुई प्रशाद बांटनी 
शुरू किया, सभ लोगों ने कहा सब से पहिले प्रश/ 


द्ह्ा श य्रेगीं 
हाराणी तारा देवी को दो । अगर यह खीं 
तो सब खाए गे। 


क्‍ क्‍ मे त्ों 
हे बात गाजा हरीश चन्दर के कान में पड़ी 

बड़ करोध में अया कि नीच घर में आंतों 

बड़ा पाप है | जेकर यहां का प्रशाद महाँरार्णी 
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खा लिया तो अभी ,तलवार से कतल कर दूगा। 
यह बात दिल में सोच ही रहा था तो प्रद्ाद बांटने 


वाले ने महाराणो. तारा देवी को सब से पहले प्रशाद 
दिया महारा। णी ने श्रदा से प्रशाद ले कर रख लिया । 
[द॒क्यों नहीं 


हे लोग कहने लगे महाराणी ने श्रश 
खाया. जब तक' महाराणी प्रशाद नहीं 
प्रशाद नहीं बढठेगा और कोई नहीं खाएगा 
ने कहा यह प्रशाद मैंने महाराजा के लिये रखा 
ओर दो मैं खाऊंगी । 

भगतों ने कही यह जो माता जी 
यहें सीत प्रशाद तुम थाल के समेत महँराजा के 
लिए ले जाना | इस अ्रसा दि को आप खुद खालो। 
भहाराणी तारा देवी नें बड़ी शरदा से प्रसाद पा लिया 
५र सब घरों को रवाना हो गये। माता के पुजारी ने 
महाराणी तारा देवी के. हाथ धुला कर वोह जो मात 
जी के भोग का थाल रखा था महाराजा के लिए दे 
दया । थाल पकड़ते ही महींराजों को 


खायेगी । आगे 
महाराणी 


है मुझे 


को भोग लगवायों 


बड़ा करोष हुआ 
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तो उस थाल में क्‍या क्‍या नजर पड़ा जो पान पतर 


थे वोह पूड़ीए नजर आई और चमेली के सफफद फूल 
थे वह चावल नजर पड़े जी केले थे वोह मांस की 


नयाई नजर पड़े रुमाल से ढका हुआ थाल लेकर राणी 


बाहर को चली तो महाराजा ने बड़े करोंध से महाराणी 
तारा के हाथ से थाल छीन लिया । रुमाल उठा कर 


देखा तो पूड़ीयों की बजाए पान पतर निकले और जो 


जावल समझता था वोह चमेली के फल निकले, जॉं 
तीस समभता था वोह केले निकले देख कर राजों 


बड़ा हँरान हुआ और जो खडां का एक पैर संदूक में क्‍ 
ता था वोह भी श्री दुर्गा माता जी की शक्ति से यहाँ भ 
या । महाराजा और हैरान हुआ कि खड़ा का पैर मैंतें 
तो सँंदूक में रखा है देखता हूं क्या वोह हो खड़ां है *' 


ओर है घबर जाह्नर देवा तो स शक में खडां का! वार्यी 


नहीं है ॥ राजा को ज्ञान हुआ | ३ महाराजा ने तार । 
देवो से बछा यह क्‍या शक्ति हैः । मुझे” और विद्ञवारट क्‍ 
होना चाहिए तारा राणी रसोई करने लगी तो ४४५४ 
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ग़ जले। राजा ने कहा शक्ति से काम लो तारा देवो 
शैजवाला जो को याद क्रिया तो बगैर माचस से अगनी 
गैल पड़ो । महाराजा हैराव होकर कहने लगा मुझ 
गता जो के दरशन कराओ | तारा देवी ने कह' रोहीतास 
'त्रकी बली देने से दर्शत हो सकता है । राजा ने तलवार 
| रोहीतास का सीस काट दिया तों दुर्गा मात प्रतख 


कप शेर के समेत सामने आ खड़ी हुई ओर रोहीतास 
हे सुरजीत कर दिया और महाराजा हरोश चन्दर 

भी दुर्गा म'ता भा भरते बन गया माता जी की भकि 
लगा । 





की जय | 
तारा लोचने राणी | 
सुर्ण गुरबाणी |। 


बोल सांचे दरबार 
गा र जे हरि चन्द घर तार सी 
पे संगति मिल गांवदे 
'छो राजा जागिओआ अधी रात निखड विहाणी ॥ 
गैणी दिस ना आँवई मेंते बविंच वरत गई. है राणी |! 
| सु राती उठ के चलिआ पिछे. तरल जुआणा | 
गे पहुची संगत राजे- खड़ी खड़ओं नीसाणी । 
घ संगत आराचिया जोड़ी शह खड़ौंओं $रणी। 
जि डिठा चलित-दह इहेः ले चोंज वि ४ | ५ 
रदात जी वि! 


'पे संगत विय्हु कुरबाणी | [ बारां भाई गु 
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कै. 
बआ दाती दे 
6 
भेट तरज-नैण प्रीतो दें बेहजा बेहजा करदे 
बूआ दाती दे सेवर्क जय जय करदे 
शरधा भगती नाल सिर चरनां ते धरदे 
दाती दे दवार ते पियार नांल प्िलके 
ते करदे प्रेमी सतसंग जी 
नाम जप जीवन बनाइअ, सचे सेवकां ने 
भगतां ने चोला लिआ रंग जी छू 
बाबा जितोमल जऐ भगत प्रेमी पाप कपट तो डरदे ब॒आ... , 
बूआ बाल कंनियां दा भ ड़ी-असथ'न सोहणा 
मंदर अजब रंगीला 
कतक दी पुनियां नू! मेला लग्गे हेर साल 
भगतां दी लगी होई लीला 
भुल्लां बखशदे ते धियांदे बआ दाती जी न 
भव सागर पऐ तरदे । बूवा... 
दवार जो कोई जांवदे ने मंगे फल पाँवदे ने 
दुख रोग हो जांदे दूर जी 
बूआ दातो अंग संग भगतां दे सदा रहिदी 
पापीयां नू करदी है चूर जो 
बूआ बाल कनिआ दे दुव' र. ते सेवक 
हैर साल हजरी भरदे। बुवा... 
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हमने मय्या के दर्शन की 
४. तर्ज-हमने गाउ के पनघट से [एक त्रिचारा ] 
प्रेमी जी प्रेमी ॥ 
हमने मईया के दर्शन की करली है आज तयारीयां | 
भेट हाथ में ले ली हम ने, नारीयल सात सुपारोयां :. 
यहां सड़के है, वहें ढकौए है ॥ । 
यहाँ नलके है, वहां नदीऐ है ।॥ 
यहां कपटी, वहाँ प्रेमी हे 
यहां भजन कबी, वहां नेमी है॥ .- 
यहां बिल्डिंग हैं, वहां प्रबत हे !। 
यहां शेर आब, वहां सरब्रत हे | | 
दरशन के पहले करते हें इशनान सभी नर नएरंआं 
प्लेट हाथ में ले ली हमने, न/रीयल सात सुपारीअः 
यहां सिनमें हैं, वहां शक्ति है ॥ 
यहां ठगी है. वहां भक्ती है।॥ 
यहा पपी, वहां पवित्र हूँ॥ 
यहां वैरी-हें ॥ वहां मितर हेँ॥ 
यहां बगले हैं. वहां तोते है| 
यहां बिजली है, वहां जोतें है । 
[दुरगा | से फल लेना है जो, साचे भगत पुजारीयां 
भेठ हाय में ले लो हमने, नारीयल सात सुपारीओआं ॥ 


३3. 
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मेरी माँ की सोहरणी म्रत है 
भेंट तजज मेरे सपनों में इक सूरत है [जानवर ओर इनसे | 


मेरी माँ की सोहणी म्रत है। 
 भगवन की बिलकुल सूरत है। 
दरशन को मुझ तो ज़रूरत है। 
सोस मय्या के मुकट पियारा लगे॥ 
मां के मंदर में जोती निया|री जगे।। 
प्रमी दरशन पाए-जग सीस रूकाए 
असी शक्ति मय्या- जी की मूरत है 
दर्शन को मुझ तो जरूरत है। मेरी मां...... 
..._  फल-भगतों को देती महां रानी मय्या 
आस सभ की पहुचाती भवानी मय्यां 
जो भी दर पर जाए गुन मय्या जी के गाएं 
अप्ती शक्ति मय्या जो की मूरत है। 
दरशन की हमें तो जरूरत है मेरी मां 
मां के दुवारे प॑ देखे नजारे कई ॥ « 
इसे मय्या के भगत पियारे कई॥ | - 
भेटा [प्रव ना] गाए, आस मय्या जी पहुंचाए 
'दरपन कों मुझे तों जरूरत है ॥ 
' मैरी मां की सोहनी मूरत हैं॥ 
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श्री संतोषी मांतः की अमर कथा 


द्‌ हाल्ल्श्ो 
हा-श्री संतोषी माँ की कथा सुर्ते कर स्थान ! 
सूख संपती, पाये: दुघ् ओर मान | 


चोपाई --संतोषी माँ के पिता गणश। 
कांट देवे! जो सकल कलश । 
रिद्ध सिद्ध है माता प्यारी | 
दादा जी हैं शिव भंडारी | 
सोना चांदी मुगां मोती । 
दया धर्म की जग रहौ जोती । 
सकल दुख का होता नाश । 
(संवक ) को चाहीए बिशवाश | 
* क्षत घारन करने की विधि गे 
इस ब्रत को करने वाला कथा कहते व सुनते समय 
उथ में गड़ और भुने हुए चने रखे। सुतर्ण वाल 
पंतोषी' माता की जय संतोषो माता को जय जय 
कै कार मुख से बोलते जावे | कथा समाप्त होने पर हाथ 
कॉगड चना गौ माता को खिलाव ! कलश मेंरखा हुआ 
गड़ चना सभ को प्रसाद के रूप में बॉट दें कथा के पूव 


'कलश को जल से भर उसके ऊपर गड़ चने स भरों 
कठोरी रखे । कथा समाप्त होने ओर आरता होने के 
छिड़के . 


बाद कलश के जल को घर में सब जगहों पर 


. अमाने वाले थे 





परत 
ओर बचा हुआ जल तुलसी को वयारी में डाल देवें। 
सवा आने का गुड़ व चना लेकर माता दो बरत 
करं। सवा पंसे का गड़ ले तो भी कीई आपत्ति नहीं । 
घर में हो तो लेबें। विचार 
मावना भूखी, कप्र ज़्यादा को 
जितना भी बन पड़े प्रसाद अ 
मन हो ब्रत करना चाहिए 
सेर खाजा,मोघनदार 
थी का दीपक जजा सन्‍्तोषी माता की जय जयथका रब्ोल 
नारियल फोड़ें | इस दिन घरमें कोई खटाई न खबायें 
और ना आप खावें न्‌ किसी दूसरे को खाने दें इस 
दिन आठ लड़कों को भोजन करावें देवर जेठ घरकटम्ब 


जड़का मिलता हो तो दुसरे को बुलाना नहीं कटम्ब में 
न मिले तो ब्राह्मणों के 


न करें क्योंकि माता की 
ई विचार नहीं | इस लिए 
पृण श्रद्धा और प्रेमसे प्रसन्न 
| ब्रत के उधापन में अडाई 


| रिसतेदार के या. पड़ोसियों के 
लाव । उन्हे खटाई की कोई वस्तु न दें तथा भोजन 
हरा यथा शक्ति दक्षि 


6 देक्षिणा में दें बरत करने वाला कथा सुतर प्रह्मार् 
उप समय भोजन करें । इस प्रकार से, माताजजत्यन्त 
शेश्नन्त होगी; देख द 


' रिदरत/ दूर"्होकर मनोकामना 
करो होगी ।औी 


जैक बढ़िया थी और उसके सात बेटे थे | छः 


एक निक्रस्पा था। बढ़िया णा छट्ों पत्रों 





धड़ी,खोर चने का शोक नेवेधर लें 


णा देवें नगद पैसा न दें कोई 





। 


| 


।क्‍ 


१३१ 
: रसोई बनाती, भोजन कराती और बिछे जो कुछ 
हचता तो सातवें को दे देती थी परन्तु वह बड़ी 
. भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था एक 
. वह॒ अपनी बहू से बोला- देखो ! मेरी माता का सुभे 
पर कितना प्रेम है ? यह बोली- क्यों नहीं | सबकी 
झुठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह वोला ऐसा. 
भी कहीं हो सकता है ? में जब तक आँखों से त 
देखें मान नहीं सकता । 'बहू ने हंस कर कहा-- देख 


_लोगे तब तो मातोगे / क्‍ 
' कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया, धर में सात 


ध्ण: -.. /ई हु 
" के भोजन और चरमा लडड्‌ बणे वह जाँचमे को 
घर के दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर 
ओढ्कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से सब 
देखता रहा | छहों भाई भोजन करने आये उसने 
देखा माँ ;ने | उनके लिए सुन्दर सुन्दर आसन बिछाये 
हैं, सात “पकार की रसोई: परोसी है । वह भाग्रह 
करके जिभाती है । वह देखता रहा। छहों भाई भोजन 
कर उठे तब मां ने उसकी झूठी थालियों में से लडडुओं 
के टुकड़ों को उठाये और एक लडड्‌ बनाया जूठन 
पाफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा-उठ बेढा ' छ्हों 
भाई भोजन कर गये अब तू ही बेटा बाकी है 3७ 
था | कब खायेगा ! वह कहने लगी मां मुझे भोजन 
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नहीं करना। मैं प्रदंश जा रहा हूं । मा॥ ने कहा 
कल जाता हो तो आज ही चला जा । वह बोला हा हाँ | 
आज ही जा रहा हूं। यह कह कर वह घर से निकल 
गया । चलते समय बह को याद आई वह गौशाला में 
-. कड़े थाप रही थी। जाकर वह उससे बोला-- 
दोहरा--मैं जाऊ प्रदेश में तुम घर करो अराम || 

धर्म दाम शुभ कर्म से प्रन होगे काम ॥ 

वह बोली जाओ पिया आनन्द ते हपरों सोच 
हटाय । राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय । दो 


तिशानी अपनी देख घरू मैं धीर | सुृधि मत हमरी 
विस्ारियो राखियों मन गम्भीर । 


वह बोला-मेरे पास तो कुछ नहीं य अंगूठी है 


सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे | वह बोली-- 
मेरे पास क्‍या ? यह भमोबर भरा हाथ क्‌र 
: उसका पीठ में गोबर के हाथ का थाप मार दी । वह 
चल दिया 


पर एक साहुकार को दुकान थी वहां जाकर कहने 
लगा- भाई मुझे नौकरो पर रुख-लो | साहकार को 
जरूरत थी | बोला--रह जा लड़के ने पुछा--तनखा क्या 
दोगे ? साहकार ने कहा--क्राम देख कर मिलेंगे | 
साहुकार की नोकरी मिली । वह सवेरे सात वजे से 


दो बजे तक नौकरी बजाने लगा कुछ दिलों में दुकान” 


चलतं-चलत दूर देश में पहुंचा । वहां, 


है ै / 


१३5३ 
का सारा लेत देन हिसाब किताब ग्राहकों को माल 


बेचना रा काम करने लगा | सोहुकार के सात ताठ 
नौकर थे वे सत्र चक्र खाने लगे यह तो बहुत हुशियार 


बन गया है सेठ ने भी काम देखा और ३ महीने में ही 
उसे आधे. धुनाफे का सांकोदार बता लिया । १२ वष में 
ही सेठ बन गया और मौलिक सारा काराबार उस पर 
छोड़ कर बाहर चला गया । अब बहू पर वैंया बीतो सो 
सुनो ! 
पास समुर उसे दुःख देने लगे । सारा गृहस्थी का 
हम करके उस लसडी लेनेजनलम गत 
। की रोटियों के आटे से जो भुसा निकलतो उस को 
_ रोटी बनाकर रख दो जाती और फुंटे नारियल की 
नरेली में पानी | इस तरह दित ब्रीतते रहे । एक दिन 
-बह लकड़ी लेने जा रही थी क्रि रास्ते में बहुतस। 
 स्त्रीयों सतोषा माता का ब्रत करती दिखाई दा वहाँ .. 
कतोट खड़ी होकर कथा सुनते लगी-बहनो ! यह तुम 
| फिमदेवता का बरत करती हो ओर इसके करने से क्या 
फल होता हैं ? इस बत के करने की क्या विधि है, यदि 
$ तुम अपने बत का विधान मुझे समझा कै: कहोगी तो 
हा तुम्हारा बड़ा एट्साने मानंगी | तब उन में से एक 
द के स्‍त्रो बोनी सुनो यद संतोषी माता का 
तहै । इस के करने से तिर्धनता दरिदरता का 
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नाश होता है | लक्षमी आती है । भन की चिंतायें 
हर होती हैं । घर में सुख्र होने में मन को ग्रसन्‍तता 
और ज्ञांति मिलती है। निपृत्री को पत्र मिलता है। 
प्रीतम॒ बाहर गया हो तो शीघ्र आंबे । ववारी कन्या 
को मन पश्चन्द वर मिले। राज दवारे में बहुत दिनों से 
पुकदमा चलता हो तो खत्म हो जावे कलह कलेश की 
निव॒ृत्ति हो सुख शान्ति हो घर में घन जमा हो पैसा 
जायदाद का लाभ हो रोग दूर हों जाबे तथा और भी 
जो कुछ भी मन में मना हो सो वे सब इस संतोषी 
भाता की पा से पूरी हो जावे, इस-में सन्देंह नहीं । 
यह पूछने लगो--यह ब्रत कूसे किया जाए। यहभ। 
तताओ तो बड़ी क्षपा होगी। 
स्त्री कहने लगी--सवा 
रैच्छा हो तो सवा पंच 
का भी सहलियत अनसा 


आने का गुड़ चना लेता । 


र लेना बिना परेशानी श्रद्धा 
ओर प्रेम से जितना भी बन सकेश्सवाया लेना । सवात्ण 
पेसे से सवा पॉच आने तथा इससे भी ज्यादा डक्ति 
ओर भक्ति अनसार ले टेर शुक्रवार को निराहार रह 
यो कहना सुनणा । इसके बिच कर्म टूटे नहीं लगातार 
नियम पालन रना | सुनने बाला कोई न मिले तो 
थी का दीपक चला उसके आगे चल के पात्र को रख 


7 कहना परन्तु नियम ते टुटे | जब तक कार्य सिझँ 


आने का लेना या सवा रूपयें 


८ भी अं 
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वे हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर 
त्रत दा उदघाटन करना | लीन मास में माता फल प्रा 
करातो है। इसमें यदि किसी के खोहे गृह हों तो भी 
माता वर्ष में अवश्य कांये को सिद्ध करती है, कार्य 


सिद्ध होने पर ही उदयापन करना चाहिये बीक्ष से नहीं 
उद्यापन सें अढ़ाई सेर आटे का खाजा' तथा इसी 


परिमाण से खीर तथा घने का सीरा' कश्ना: [आठ 
« लड़कों को भोजन कराना | जहां तक मिले देवर, जेठ 
.. भाई बन्धु, कुटम्ब के लड़के लेना न मिले तो रिशतेदारों 
और पड़ोसियों के लड़के बुलाना । उन्हें भोजन करा 
यथा शक्ति दक्षिणा दे माता का नियम प्रा करना । 
उम्र दिन घर में खटाई कोई न खावे। यह सुन बढ़िया 
के लड़के दी बहुचल दी रास्ते में लकड़ी के बोक को 
बैच दिया और उन पंसे से गृड़चना ले माता के ब्रन की 
 तयारीकर आगे चली औह सामने मंदिर किसका है सभ् 
है कहे लगे-संतोषी माता दा मंदिर है, यह सुथ माता 
के मैरिर में जा मातां के चरणों में लौंटने लगी । दीन 
ही बेनती करने ७ लगो «| माँ मैं निपट मखे हूं ब्रत के 
नियम कुछ जानती नहीं । मैं बहुत दुखो हुं। है माता 
जग जननी मेरा दखदूर कर। 
गे तेरी शरण में हूं माता को दया आई-एक 
शत “ बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति 
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दा पत्र आया और तीसरे को उपदा भेजा हुआ पंसा 
आ पहुंचा | यह देख ज़ेठानी मँह सिकोड़ने लगी इतने 
दिनों में इतना पैसा आया समें क्‍या बढ़ाई है | लड़के 
ताहने देने लगे काका के पास अब पत्र आने लगे-रुपया 
आने लगा-अब तो क,के की खातर बढ़ेगी अब तो 
काक| बुलाने से भी नहीं बोलेगी | बेचारा सरलता से 
कहती भंया ! पत्र आबे रुपया आवबे तो हम सभके 
लिए अच्छा है। एसा कहकर आंखों में आँसू भर कर 
संतोषा माता के मन्दिर में मातेश्वरी के चरणों में गिर 
कर रोने लगी-माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं माँगा 
. उस पस से क्या काम है ? मझे तो अपने सुहाग से काम 
है।मैं तो अपने स्वाभो के दर्शन और संबा मांगती हूं ! 
तब माता ने प्रसंन होकर कहा जा बेटी तेरा स्वामी 
आयेगा यह सुन खशी में बावलो घर में जा काम 
रन लगी तब संतोषी मां विचार करने लगी-इंस 
भोलीौ पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पत्ति अबेगापर 
आवेगा कहा से वह तो स्वपन में भो याद नहीं करता ! 
उसे याद दिलाणे को मुझे जाना पड़ेगा । इस तरह माता 
उस बढ़िया के बेटे के पास जा स्वपन में प्र कट हो कहने 
लगी-साहुका र के बेटे सोता हे या जागता है वह क्रहता 
है माता ? सोता भा नहीं हूं जागता भो नहीं हैं 
बोच में ही हूं | कहो क्या आज्ञा है । माँ कहने लगी 
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तेरा घरु बार कुछ है या नहीं ? वह बोला मेरा सब 


कु है 300 | माँ बाप भाई बहन बह क्‍या कमी है | 

माँ बोली-भोले पत्र : तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा 

रहौ है मां बाप उसे बहुत ढुख रहे हैं । वह तेरे लिए 
तरस ले रहीं है । तू उसदी सुंधि ले। 

बह बोल7--हाँ माता, यह तो बल गत 

_ की बात लेन देण का कोई हिसाब 


नहीं कोई जाणे की रास्ता नजर नहीं आता कैसे चला 
| ने लगी, मेरी बात मान सवेरे नहीं 
द । नाम लें घी का दीपक जला 


: गेषी माता, 705 0, >> 
धोकर सता न पर जा बैठ देखते 2 तेरा लेन देत 


है. >एडवल क्‍ घ्रिक ज |] 
हे ल् थिक जाएगा। साफ होते 2 


ही जायेगा, जमी मी 
न का हेर लग जायेगा । अर्ने तोवह सवेरे बहुत जल्दी 
+ से अपने सपने की बात कहता हैं वे 


उठ जीव-बंधुओं हे क्‍ 
दिललगी उड़ाने कहने लगे 





उसकी बात अनसुनी के * ् 
न सपने भ होते है।। एक! बोला-देख 
मान; इस तरहा साँच झूठ कहने 


बदले बता नें जैसा कही! हे बा ही करना तेरा वया 
है अब बढ़े की बात मरते वह नहीं गेकर संतोषी माता 
को दण्डवत क्र भी को दीपक बे हे प्र हा 
बैठता है । भीड़ द्वर में वंधा देखता है देने वाल 

> में भरे सामानों के खराददार 


पा ्त फ 

गुदाम मैं सौदा करने लगे। शाम तक बद्र की ढेर लग 
गया । मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रस॒न्‍न 
होकर ले जाने के वास्ते गहना, कपड़ा सामान खरोदने 
लगा यहा के काम से निबट तुरन्त घर को रवाना हुआ 
वहाँ विचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटने 
वक्‍त माता जी के मन्दिर पर विश्वाम करती है । वह 
तो उसके रोज रुकने का स्थान ठहरा। दूर से धूल 
कैसो उड़ रही है मां कहती है- हे पुत्री | तेरा पर्ति 
आशा रहां है । अब तू ऐसा कर लकड़ोयों के तीन 
बोझ बना ले एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे 
मन्दिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे 
पति को लकड़ी का गट॒ठा देखकर मोह पैदा हो गा-वह 

यहाँ रुकेगा.नाइत्ता-पानो बना कर खाकर माँ से मिलने 

जाय्रेगा तब तू लंकड़ियों का बोफा उठाकर जाना और 
बिच चोक में गठा डालकर तीन भावाजें जोर से लगाना 

लो सासूजी ? लकड़ियों का गटठा लोभूसी की रोटी दी, 


नारियल के खोपड़े में पाती दो। आज कौन मेहमान 


आया है। मां दी बात सुन बह बहुत अच्छा माता जी 
बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन हो लकड़ियों के तीन 
गठठ ले आई एक नदी तट पर एक माता के मन्दिर पर 
रखा, इतने में होएक मुसाफिर आ पहुचा । सूखी लकड़ी 
देख उसदी इच्छा हुई कि अब यहों निवास करें और 


] 


हिंसा 
व 
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भोजन बना, खा पी कर गाँव जायें | इस प्रकार भोज॑च 
बनो आश्राम ले वह गाँव की गया । सबसे प्रेम से मिला ! 

उसी यमय बहू र पर लकड़ी का गठा लिए आती 
ठै। लकड़ी का भारा बोभ आंगन में डाल जोर से तीन 
आवाज देती है--'लो सासू जी | लकड़ा की गठा लो, 
भूसी की रोटी दो नारियल के खोपड़े में पानी दो! भाज 
मेहमान कौन आया है ? यह खुनक उसकी सास भा 
अपने दिए हुए दुखों को भूलाने के हेतु कहती है- बहू ! 
ऐसे क्यों कहती हो ? तैरा मालिक ही तो आया है | भा 
बेठ मीठा भात का भोजत कर कपड़े,गहने पहिन इतने 
में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठो 
देख व्याकुल हो जाता है माँ से पूछता है माँ । यह कौन 
हे! । 
माँ कहतो है-बेटा यह तेरी वह है। भाज बारह 
बर्ष हो गये तू जब से गया है तब से सारे गौ में जानवर 
की तरह भठकंती फिरती ह | काम काज घर की ईुर्ई ' 
करती नहीं चार समय आकर जा जाती है | अब तुझे 
देखकर भूसी की रोट) और नारियल के खोपड़े में पानी 
माँगती है बह लब्लित ही बोला ठीकहै मां । मैंने इसे भों 
देखा है और तुम्हें भी देखा है | अब मुझे दूसरे धर का 
ताला दो मैं उसमें रह | तब माँ बोली--ठीक है बेटा ! 
तेरी मर्जी हो सो कर | ताली का गच्छा पठक दिया ! 
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उसने लेकर दूसरे मकान में जो तोसरे मंजिल के 
ऊंपर का कम रा थो खोल कर सारा सामान जमाया । 
एक दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाठ बाठ बन 
घया अब क्‍या है? वह सुख भोयने लगी । इतने मैं 
अगला शुक्रवार आया उसने अपने पति से कहा मुझे 
संतोषी माता का ब्रत का उद्यापनकरना हैँ उसका 
पति बोला बहुत अच्छी कर | खुशी से करले तुरन्त ही 
बह उद्यापन की तैयारी करने लगी उसने मंजर किया . 
परन्प जिंठानी अपने बच्चों को सिखालाती है दखो 
रे ! भोजन के समय सब लोग खटाई मागना जिस्से 
उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जी मने आये | खीर 
पेट भर कर खाई । प्रंतु बात याद आते ही कहते लगे-- 
हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं देखकर 
अरुच होती है वह कहने लगी खटाई किसी को नहीं दी 
जायेगी .४ यह तो संतोषी माता का प्रशाद है लड़के 
5 खड़े हैए बोले पेसा लाओ | भोली वह कुछ जानती 
नहीं थी,उन्हें पंसे दे दिये। लड़के उसी समय उठ क्स्के 
इमली ला खाने लगे यह देख बहू पर माता जी.ने कोष 
किया, राजा के दूत उसके पत्ति कौ पकड़ ले गए 'जेंठ 
जिठानी मनमाते खोटे वचत्‌ कहने लगे--लूट लूट कर 
घन इक्ठा कर लाया, राजा दूत उसे पकड़ कर ले 
गये | अब सब मालूम पड़ जायेगा. जब जेल की मार 
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वचन सहन नहीं हुए। रोती रोठी 
_ प्राता जी के मन्दिर में गई । हे माता ! तृमने यह | क्या 
किया हंसा कर क्‍यों € लाने लगी ? 
मात! बोली- पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा ब्रत 
भंग किया इतनी जल्दी सेब बातें भूला दी। वह कहने 
'लगी--माता भूली तो नहीं, न कुछ अपराध किया हे ! 
मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया। मैंने भूल से उन्हें 
पैसे दे दिए मुझे क्षमा कराई मा! बोली ऐसी भी 
भल होती है | वह बोली-- मां मुझे माफ करदो मैं फिर 


| तुम्हारा उद्यापन करूंगी | पा बोलौ-- अब भूल मत करना 
वह लग लकी न होगी मां | अब बताओ वे केसे 
आवेंगे ? माँ बोली-जों पुत्री तेरा मालिक तुझे रास्ते 
में ही आता भिलेगा। वह निकली राह में पति मिला । 
बह प्छती है, तुम कहां गये थे? तब कहने लगे, इतव। 
घन जो कमाया उस 


खायेगा | बह से यह 


का टैक्स राजा ने माँगा था वहभरने 
प्रंसन्त हो बोली- भला हुआ | घर को 
गर्योकुछ दिन बाद फिर शक्रबार आया | वह बोली-- 
मुझे माताजी का उद्यापन है ता है | पति ने कहा-करो द 
वह फिर जेंठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, 
जिठानी ने एक दी बाएं सुनाई और लड़कों को घिखाने 
लगी तुम सब् लोग पहले ही खटाई मांगना । 


गया था | बह 
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लड़के कहने लगे हमें खीर खाना नहीं भाता, जी 
बिगड़ता है 


खाने को नहीं मिलेगी आना तो आओ। वह ब्राह्मण के 
लड़के लाकर भोजन फराने लगो, यथा शक्ति दक्षिणा 
की जगह उन्हें एक २ फल दिया। इससे संतोषी थाता 

असन्‍्न हुई। माता की कृपः होते ही नव मास उसको 
उन्‍्दरमा के समान सुन्दर पत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को ल 
कर. प्रतिदिन माता जी के मन्दिर को जाने लगी। माँ 
ने सोचां के वह रोज आती है आज मैं क्‍यों न इसके 
7 चलू । इसका जासरा देखूं तो सही विचार कर 
सता ने भयानक रूप बनाया गुड़ ओर चने से बना 
कद सास ड कि समाल होठ उस १र मक्खीयो 
भिनभिना रहीं हैं । 
देहली में पांव रखते ही उपच्चको सास चिल्लाई 
द्खो 
इसे भगाओ । नहीं तो किसी को खा जायेगी । लड़के 
डरने लगे और चिल्ला कर खिड़की बंद करने लगे! 
वह एक रोशनदान में से देख रही थी | प्रसन्‍नता से 
पगली बह चिल्लाने लगी। आज मेरी माता मेरे घर 
आई है | यह कह बच्चे को दूध पीने से हंटाती 
है । उतने में तो सास का क्रोथ फट पड़ा | बोली--रॉड 


ऊछ खटाई खानेकों दो तो | वह बो लीखटोई 


ये । कोई जुड़े डाकिन चली आ रही हे लड़को 
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; इसे देखकर उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया | 
हितने में माँ के अ्रता। से जहां देखो वहीं लड़के ही 
(लड़के >जर आने लगे। वह बो ब-म मैं जिप्तका ब्रत 

बही संतोषों माता हैं । इतना कह के 


करती हूं यह 
भट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है | सब ने माता 


के चरण पकड़ लिये और बिनती कर कह ने लगे हे 

पाता [हम मूखे हैं अज्ञाती हैं प.पा हैं, तुम्हारे ब्र॒त 
की विधी हम नहीं जानती तुम्हारा ब्रत भंग 
_करक्रे हमने वहुत बड़ा अपराध किया है | हे जगत माता 
आप हमारा अपराध क्षमा करो इस प्रकार माता प्रसन्न 
हुई | माता ने बह को जैसा फल दिया बेधा फल सब 


को दे। जो पढ़े उसके मनोरथ पूर्ण हो । बोलो संतोषी 


माता को जय। 

योग घिद्ध विदेह ज 

य में हो सब शस्त्रों के 

मकहा कहूं मैं सब दा सारा ब्रह्व॑ सर 

जह्य निहार । जीव से ही जीवन जगत माया 

पैल । ब्रह्मा रूप पहिंचान लो कटे जगत का जेल । 
मे 


न 00 75 


तक को गुरु अष्टावत्रने आधे 
सार बता दिया ग्रंथकरोड़न 
जग झूठ जीव ही 
खेलत 
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संतोषी माता की आरतो 
जै जे जे नंतोषी माता भगत तेरें गुन गाते हैं। 
शर्द्धां से जो करे आरती मन बाँछत फल पाते । 
शनपत जी की राज दुलारो । 
तुक को पूजे सब संसारी ॥ 
गड़ चने मेवे का मया तुमको भोग लगाते है | 
जे जे जे संतोषी माता भगत तेरे गुण गाते हैं । 
शल फुलों की. सज रही माला ॥ 
भगतन की करती प्रित पाला ॥ 
शुक्रवार (जब्त जो करते उनके दुःख हठ जाते हैं। 
जे जे ज॑ संतोषी माता भगत तेरे गुण गाते हैं। 
सुन्दर ॒ तेरा भबन मया 


जी ॥ 
भगत कराते हवन 


मया जी॥ 
तेरी जोत जंगाकर मया जागा. भगत कराते हैं क्‍ 
जे जे जे संतोषी माता भगत तेरे गण गात हैं प्र 
देहनें हाथ में फूल तेरे मौ.॥ 

बाँहे हाथ त्रिशुल तेरे माँ ॥ 
सेवक त री कर रहें पूजा दशन करना चाहते हैं। 


७ 7] ञ्े 


जे ज॑ ज संत्रोषी माता भगत तंरे गुण गात हैं। 
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भगत बाबा जितो मलल बआ दांतीं जी के 


झिड़ी स्थान का प्रा इतहास का 
जमू कटड़ा वेष्नों देवी से तीन. मील की दूरी पर ऐक 
. आर ग़ाम है जिसमें श्री वैष्णों माता जी का ऐक भगत 


बाबा जितो मल जो हुए है जों श्री भगवती जी की घोर 
- तपसिया करते थे। श्री वैष्णों माता जी इस की भगती 


नम दस्त 53 बा त॒ 
_ साखक्षात न, रन सो 
. माता जी 2 ए-बर 
<--भंगत जी मैं आप की सच्ची भगतो देख कर आई । 
। तुम वरदान मांगो तुझे किस चीज़ की इछा है 
! त॒जी ने कहा मैं तोँं सिर्फ आप जी के दरशन को 
 ॥ रखता हु । मैं जब याद करू मुझे दरशन दिया 
| भगवती जी नें कहा दरंशन तो अब आप को हो. 
; हैं । बार बार दरशन के लीए मैं तुमारे घर में 
ः निआ के रूप में आऊंगी मेरा ताम वैष्णों नहीं रखना 
: (मेरा नाम बूवा दांती जी कौड़ी देवी के नाम से पुकारना। 
. अब तेरे गाम का नाम गार है फिर बूवा दी गार होगा। 
) | बरेक माल के बाद भगवती जी ने भगत के घर में कंनिजआ 
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निकाल कर मार देती थी । एक रोज बूवा दाती पर 

_ वार करने लगी पर बूवा दाती शक्ती थी शक्ती की शक्ती 

_ से जो जा की नजर खतम हो गई। अब ना किसी को 
.._ देख सके और ना ही किसी पर वार कर सके | भगत बाबा 
.. ज़ितो मल जी जंम्‌ से 9 बारां मील की दूरी पर ऐक 
.._ राजपूत बीर सिह के साथ खेती किस्तानी का काम करते है 
_ थ। एक वाल बाबा जितों मल जीने झोने का फसल 
बोइआ | तो भगवती की कृपा से कक 2 2० ड़ त् द 
._ फुंसल अनाज आगे से चार गुना जिअहाह 
ने तब बोरोए' भरी कुछ लुटेरों ने बोरीओं 
| लूटने का इरादा कर लीआं । सोचा बा 
बूड़ा हम।रा किआ बिगाड़ देगा चलो बो 

ह ..._ लुटरे बोरीआं उठा उठा कर भागने लगे बाबा जी * 
..._ कटार के साथ बीरीआं फ़ाड़ कर अनाज घधरतो पर ढे। 
। लगाने लगे लुटेरों ने बाबा जी को पीटा और एक पार्प | । 
ने बाबा जी से कटार छीन कर बाबा जी के सीने रा | 
दी जो कटार सीने में धस गीं। अब लुटरों ने सोचा, ॥। | 
.._ बाबा जी तो खतम हो गए है'। चलो भाग चलो॥नही ता | 
. हम सभ पकड़ जाएंगे । येह सोच कर लटेरे भाग गऐं | 4९ 
, _.« बाबा जी अःखरी द्मों पर आने लगे तो | श्री ज्ञगदम्बं।.. | 
। मईया जी को याद कीया | तो भगवती श्री वेष्णों देवी 00 


“ये 
|| ** ५ शक 
? ३ « कक /. &« /> की कफ 















अबू . कि के 2 
“2. 3 आज्जोड 












के देख कर 

बा गरीब साधू 
20: || ६ 

रीऐं उठां लॉ ५ 


में मारा 
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जी एक छित में प्रगट होकर भगत जी के सीने से क्टार: 
निकाल दी। भगत जी के नेत्र खुले तो आंखों से देख लींआ 

के भगवती श्री बैष्णों माता जी ने मेरे सीने से कटाई 
अंत समें मुझ दरशन दीए है। हाथ _ 


. निकाली है। और 
. जोड़ कर नमसकार की ता है ओर होठों से कहता है. 
हि 9.) ४0 आ। तः 44070 [20020 है४- है रे 


. शभ्रगवती जी ने कहीं भगत त्मारी अंसी दशा कैसे हुई. 
: है भगत जी ४ भाता जी कुछ लुटेरों ने मेरी मेहनत का _ 
ह वी : कोआ हेआः अनाज जबरन छीन लीया है. 
| और येह कटार मेरे सीने में मार कर 2 
श्राग गए है | भ्रगवती जी ने बोला भगत जी 
" तम बोलो अब कथा चाहते ही कहो तो लूटरों का खातमा- द 
करू चाहो तो उने इसी वकत पर वापस मगा कर तैरे 
वे माफी मांगने को होंगे - करवाऊ कहो तो तुझे इसी 
बरकत ठीक ठाक करे द। और जसे बोलों उन को सजा 
५ भगत जी बोले माता जी अब मेक तक कीं 
इच्छा नहीं अब मेरे चोले को बदलने दों और मात गभ 
मेँ आता जाना चुरासी का गेड़ खतम करो और अपने 
भगत का नाम अमर करो जी ॥ और लुटेरे को सजा 
क्या देनी है उन को नसीहत दो ॥ माता जी ने कह्चा 
कैसी नसीहत दू'। भगत जी बोले आज कार्तके पूर्णमा 
की, क्‍ पा 


है. 
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. का रोज है तो आज के दिन से यह बात याद रह 
: जिल्हों ने किसो मेहनती का अनाज छीना है जो इस 
. अनाज को खाए उन की सारी सव्तात यहां आज के दिन 
है! . “पे कर अपना कसूर प्रगठ करें, के हमने किसी निर्धन 
४ मेहनती का हक छीना है माता जीं ने तथा वस्तु कहा, 


की 
ह$. 
३8 (। 







. लिख रखी है- क्‍ 
है 20 हर जे भगवती ....जे भगवती -.......जै भगवती........ 
अपनी पवित्र रसना से मां की जे जै कहता हुआ शरीर 


६०३ 
| ६3 
ष्ट 

<& मे 











| 
प्छ्ज ५ 
हर 


$ 
8 


४ (क 


भगवती भगवान जी की ॥ 


.. माता जो को जै। जे बाबा जी का मिरंतक शरीर था 


ह है हैँ ५ 


. तो आखरी दम में रसना से अवाज निकली जो नीचे 


ली । श - ढ 
३ कं हल हज 
है जे? + जा3 २ श्र चूक: ८ 


* परखा करी, आकाश बाणी हुई भगत जी की आतमा || 


हे में जोत से जोत मिल गई बोलो बाबा:जितो मल जी 
. कीज बोलो। बूआ दाती जी की जै बोलों श्री वैश्नों- 


। के लोगों ने प्रबन्ध करने का उधम किया। बूआ दाती- 
. को खबर मिली जो पिता जी के लिए भोजन लेकर 


ध्जत 


| है 


का 


डे 
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गे राम जी को कहने लगी आपने भाई को आपने 
हाथों से अगन भेंट करते को लम्बू लगाओ, चाचा सँतो 
शाम ने कहा बेटी मैं नेत्रहोन कैसे लम्बू लगाऊं। बूओआं 
क्िती जी ने कहा नेत्र ठीक हो जाएंगे ॥ लन्बू लगाकर पीछे 
हीं देखना । सतो राम ने हाथ में माचस पकड़ी तो नेत्र 
कः हो गए । भाई का सन्‍्सकार किया। बूआओ दाती 
पिता जी के इस विछोंड़े को न सहँत करते हुए सोग 
*र वियोग मैं पिता जी के साथ अमर होने को साथ 
आपने प्राण भी त्याग दीए। अर गाम वाले लोगों 
। ध्रआ दाती जीं का भी ससकार कर दिया ओर 
ादगार तथा समाधीए मन्दिर बनवाए। जहां पर हर 
करत पर्णभाशी के रोंज हर साल मेल। लगता है । 
“रतन होते हैं ढोल बजते हैं जिन्‍्हों जिन्‍्हों ने बाबा 
का अनाज छाना था उन को सन्‍्तान के यहां सिर 
मार कर जड़ीए खेलते हैं ऑर अपने कीए अपराध 
क्षमा मांगते हैं ओर खिचड़ी के भन्‍्डाये बना कर 
ठवे हैं दान यज्ञ करते हैं जो सच्चे दिल से खिमा 
'ंगते हैं उन के सरब कारज सिध होते हैं दुध पुत्र 
सुख, शांती, भक्ति, शक्ति मिलतो है।। निशचय 
ले के बाबा जी अर बूआ दांती जीं अर श्री वेशनों 
पता जी सरब कारज सिध्द करते हैं। नेहचा का फल 


प्रलत! है। बोल सच्चे दरबार को जय॥ 
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चा हारा बआ दाती का 


भेंट तजें-पंजाबी लोक गीत 


मेला कतक दी पुनिआं नू लगदा 
सच्चा द्वारा बआ दाती दा 
करदे ने प्रेमी द्वारे जाके सतिसंग जी 
भक्तां ने चोला लिया नाम विच रंग जी 
एह तां जीवन है दुलब॒ला भंग दा 
सच्चा द्वरा बआ' दाती दा।१। 
भक्तां दा बआ दाती करे कलयान जी 
पाप लत्थ जांदे जेहड़ा करे इशनान जी 
५ ठंडा जल है नदीं दे विच वगदा 
... सच्च! द्वारा बआ दातीं. दा॥9॥ 
हि सेवक प्रेमी बआ दाती न धियाँवदे 
हा वंड देने खिचड़ी ते भल्ला बखछांवदे 
हि .. दातीं पार ऊतारा करे जरग दा द 
| (8) सच्चा द्वारा बूआ दाती दा 3 
॥. क्‍ अजब निरालीं शोभा फिड़ी दे स्थान दीं _ 
ही करां की तारीफ बूआ शक्ति दे शान दीं 
द काला मूहे हुंदा चोर पापी ठग्ग दा 
सच्चा द्वारा बूआ दाती दा॥4॥ 


बा 
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दे टप्पे | 
२ भेंट तर्ज-टप्पे बालों माहीया 
_पोहना मन्दिर रंगींला ए 
भक्त बाबा जित्तो मल्ल दे द्वारे भगतां दी लीला ए 
 सह्ठिमा बहुत नियारी ए 


"जल नदीं विच्च वगढ 8 द 
ह कतक दी पुनियां त्तू मेला हर साल लगगदा ए 


गे पत्र अनारां दे 
ब्॒आ दाती बाल कंनिर्या इुंख कटदीं बिमारां दे 


जहड़े भंगती करदे ते 
_क्रटीं जाए चुरासीं ओहनां दीं भव सागर तरदे ने ॥ 
फल करतीं दा लेणा ए 
 छ्लल़ना नहीं रूप वेखके बूआ दा तों जी दा केहणा ए 
| एृह बुत तां खड़ाऊणा ए 
' लौ भजन भगतो वेला हेत्थ नहीं औणा ए 
लड़ माता जी दा फड़ो भगतों क्‍ 
आशा 
[सेबक़ | द्वार ते आऊंदे ने 
 कीतिआं गुनावहां दी आके भुल्ल बखछाँऊंदे ने 








तजित्तो मलतेब॒ुआदांती _ 


_बूआ दाती बाल कनियां जिततो मल्‍ल दी दुलारीए 


| सभ होन पूरीयां भेटां माता दीठां पड़ो भगतो 


। 
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झा का हारा 
भेंट तजे--सुन चम्पा सुन तारा [आपकना देश ] । 
| 


मां का द्वारा जग से नयारा 
जेसे चमके धरूहु तारा 
देखो खूब शोभा पाए, जिम्ममें रहेती मेरी मात 


; 
! 
। है 
क्र 


. आओ हम सब भगतो गाएं भेठा मां की सारी रात _ 


“दशन का करलो जी इरादा 
करता हूं तुम से मैं यह वादा 


मय्य पूर्ण काम करेगी जो भी है काम तुम्हारा 


मां का द्वारा जग से नयारा जैसे चमके धरूह तारा... 


मां के गले में स्जे माला पु 
भवन  मय्या का है आला है 


आओ हम भी पूजो भगतों जिसकों पूजे जहां सारा | 


माँ का द्वारा जग से नयारा जैसे चमके धरूह तारा 
मी 00 दो रिक पे जाल 
'भेटां. हैं मय्या की गाते .. 


_प्रवाना जोती का कैहता ले।लो मय्या का सहारा 
- माँ का द्वारा है जग से तयारा जैसे चमके धरूहं तारा 
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